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प्रकाशक्र-शानमण्डल लिमिटेड, दनारस | 
मुद्रक-ओम्‌ प्रकाश कपूर, ज्ञानमप्डलू यन्त्राह्य, काशी | ४०८९-०८ 


उे» 
पूर्णणदः  पूर्णमिदं, पृर्णात्पू्मुदच्यते । 
पूर्णस्यपूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिप्यते ॥| 
यो देवानां प्रमवश्वोद्धवश्चव, विश्वाधिषो यो रुद्रों महर्षिः। 
हिरिण्यगर्भ यो जनयामास पूर्व, स नो बुद्धया शुभया संचुनक्त ॥ 
सत्यनामरसज्ञाय, आयाध्वान्तापसारिणे । 
देशिकेन्द्र नमस्तुभ्यम्‌ , निःशेषानन्दमूर्तये ॥ 
धम्मेत्रतचरो छोके, सर्वों भवतु सबंदा। 
अस्ठु सबेः स्वरूपस्थ$;सवे३ श्रेयांसि पश्यतु ॥ 


“हाफ लक 
हज आरा उतक आ हर 
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उपोद्धात 


आजतसे तीन वर्ष पहिले मैंने काराण्हमें 'जीवन और दर्शन! नामकी 


पुस्‍तक# लिखी थी । उसमे यह दिखलानेका प्रयत्न किया गया था कि 
विचारशील मनुष्यके सामने ऐसी बहुतसी समस्याएँ आती है जिनको 
सुल्झाये बिना वैयक्तिक और सामूहिक जीवनका ठीक-ठीक निर्वाह नहीं 
हो सकता । समस्याएँ नयी नहीं है, इसलिए इनके सम्बन्धमें प्राचीन 
कालसे इस समयतक बहुतसे मत प्रतिपादित किये गये हैं। उपयुक्त 
पुस्तक इनमेसे मुख्य मतोंका दिग्द्शन करा दिया गया था । इनमें कोनसा 
समीचीन है अर्थात्‌ व्यापक रुपसे हमारे सब प्रश्नोका उत्तर दे सकता है, 
इसका निर्णय पाठकपर छोड़ दिया गया था। मुझे स्वयं कोनसा मत 
ठीक जेंचता है यह स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा गया था, यद्यपि कोई भी 
पाठक पुस्तक देखकर मेरे स्वासस्यका कुछ-कुछ अनुमान कर सकता है। 

प्रश्नोंको उठानेके कारण मेरा एक प्रकारसे कतंव्य हो गया कि उनके 
वह उत्तर भी उपस्थित करूँ जो मुझको ठीक प्रतीत होते हैं। पहिली 
पुस्तककों पढनेके वाद कई मित्रोंने मुझे इस क्तंव्यकी याद दिलायी | 
मैने इसे स्वीकार किया । सच तो यह है कि इस प्रकारकी एक पुस्तक 

ल्िखिनेका मेरा बहुत दिनोंसे विचार था | कई वर्ष हुए महात्मा गान्धीने 
मेरी लिखी समाजवाद! नासक पुस्तक पढकर मुझको लिखा था कि 
उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि समाजवादी होते हुए भी मैं मार्क्सके दार्श- 
निक मतका पूरा समर्थन नहीं करता | मैने यह वात स्वीकार की और 
उनसे निवेदन किया कि मेरा दर्शनके सम्बन्धर्में एक स्वतन्त्र पुस्तक 
लिखनेका विचार है| उन्होंने कृपा करके मुझको इस प्रयासके लिए 

ओोत्साहित किया | 


+# इण्डियन भ्रेस, प्रयागसे प्रकाशित | £ ७-७ 
पं 


र्‌ 

इसको छः वर्ष हो गये | अब तक उस विचारको कार्य्यमे परिणत 
करनेका अवसर नहीं मिलता था । ब्रिटिश सरकारकी कृपाते अब समय 
मिल्य है। पिछले तीन वर्षोंमे दो वर्ष और चार महीने कारावासमें बीते 
हैं | अभी और दिन इसी प्रकार जायेंगे । भारतकी राजनीतिक परित्थिति- 
पर इससे अच्छी ओर क्या टिप्पणो हो सकती है कि दर्गनक्े सम्बन्धमें 
अध्ययन और मनन करने तथा पुत्तक लिखनेका अवकाश बन्दीयशहमें , 
ही मिलता है | 

दर्शनका विषय पुराना है, समत्याएँ पुरानी है, परन्तु आज इन 

समत्याओंने नया रूप घारण किया है । एक महासमरके घाट घूखने न 
पाये थे कि दूसरा छिड़ गया | युद्धकी भीषणता इतनी वढ़ गयी है कि 
यदे ऐसे ही एकाघ संग्राम और हुए तो सन्वताका नाम मिट जायगा 
आर जहाँ जनसंकुल नगर बसे हैं वहाँ च्णपदाकीर्ण जड़छ ठेख पडेगे । 
मनुष्यने प्रकृतिपर विजय पायी परन्तु धम्मंडुद्धिकों विकसित करना भूछ 
गया | परिणाम यह हुआ कि वह अपने ज्ञानको अपने रुंहारका साधन 
बना वैठा है | विश्ञानकी उन्नतिने यह सम्मव बना दिया है कि प्रत्येक 
मनुष्य खुखते रह सके परन्तु जितना देन्य, दारिद्रथ ओर दुःख आज है; 
उतना स्यात्‌ ही कमी रद्य होगा; बअन्ध्रोंके द्वारा थोड़े समयमें बहुत काम 
हो जाता है परन्तु क्रितीके पात अवकाश देख नहीं पडता और जिसके 
पास अवकाझ्ा है वह उसका उपवोग नहीं जानता; मनुष्य एक दूस्के 
जितने निकट आज हो सकते हैं उत्तना कभी पहले समन्‍्मत्र नहीं था परन्तु 
जितना कल्ह, देप, पार्थक्ण, गोषण आज हो रहा है उतना पहले कमी भी 
नथा । विध्चसस्क्ृति ओर विव्वश्चान्तिका सुत्रोग आग-सा प्रतीत होता है 
परन्तु बर्चर युगकी सूचना देनेदाले अपभदुनोंते दिगनत आच्छन्न है। 

यह सत्र समस्याएँ भारतवासिशणेके भी सामने हैं । इनके अतिरिन्‍्द्र 
हमारे छुछ दूसरे प्रब्न भी हें । इस समय भारत परतन्त्र है 


॥ /॥॥९ 


त्र है। पारतन्त्य सदा 
बुरा होता है पर इस चुद्धकावबम नारतीयाकों अपनी जबन्ब दक्ाका जेसा 
लन्ड अनुमत् हुआ है इसके पहिले कमी नहीं हुआ था। कोई न कोई 


डरे 


व्जिता होगा; युद्धोतर काल्में पृथिवीकी नयी राजनीतिक और आशिक 
व्यवस्था होगी, परन्तु इस पुननिर्माणमें भारतके निवासियोका कोई हाथ 
न होगा | उनसे इस विषय कोई सम्मति मोंगने नही आता। जो 
अपना घर नहीं सेमाल सकता वह पृथिवी भरका क्या प्रबन्ध करेगा! 
मारतीयोके हृदवपर इसकी चोट है । वह इस दैन्यका अन्त करना चाइते 
है| ऐसो आशा होती है कि अनतिदूर भविष्वमे उनको इच्छा पूर्ण होगी । 
उन-दिन कया होगा १ मारत अपनो स्वतन्त्रताका क्या उपयोग करेगा १ 
आमभ्यन्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाका क्‍या आधार 
होगा और अन्ताराष्ट्रीय प्रब्नोपर मारतका कया दृष्टिकोण होगा ? 
टन प्रध्नोंके उत्तर कई प्रकारसे दिये जा सकते हैं। एक प्रकार तो 
वह है जिसका अबतक अवल्म्बन क्या गया है। उसका एक नाम 
समयोपयोगिता या अवठरबाद है, दूसरा नाम अतन्‍्त्रवाद है। छोग 
अपनेको अवसरबवादी ू्हना पठंद नही करते परन्तु उनके आचरण पुकार- 
पुकार कर उनके अवसरबादी होनेका साक्ष्य देते हैं । अपना स्वार्थ एक- 
मात्र र्थ्य है; यदि दूसरेका द्वित उसकी तृप्तिमे बाधक होता है तो उसे 
कुचल डालना होगा | इसका यह परिणाम है कि वैयक्तिक और सामूहिक 
जीवनमे कोई इृढ़ चूत मिलता ही नहीं । जसा व्यवहार एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्तिके साथ नहीं करता बैठा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र साथ कर सकता 
है; जो मनुष्य छाखों रपये छयाकर औपघालवब और घर्म्मशाल्ता खोल 
सकता है वही अपने कारखानेमें काम करनेवाले श्रमिकका रक्त चूस लेना 
) चुग नहीं समझता; लो अध्यापक विद्याथियोंके चरित्रकों शुद्ध करनेके 
' लिए नियुक्त किया गया है वह उुपवोंके लाल्चरे झठा इतिहास और 
समाजज्ात्र पढ़ाकर उनके चित्तमें हंप ओर इंध्याक्ा विष भर देता है | 
, और फिर हम इस बातपर आउश्चर्य करते हैं कि प्रधिवीतरूपर शान्ति क्यों 
नहीं है। व्यासने एक वार कहा था-- 


। 5 4 च्चिच्चिण हक है 2७५ ४ 
ऊध्यंबाहुविरोम्वेष, न उच कब्चिच्छणोति में। 
घइन्मांदर्थक्व स्यमदच, स घन्‍्म किह सेंच्यते ॥ 


डे 


( मैं हाथ उठाकर कहता हूँ परन्तु कोई सुनता नहीं कि धम्मंसे अर्थ 
और काम प्राप्त होते हैं, उठ घर्म्मका सेवन क्‍यों नहीं किया जाता १ ) 
व्यासका यह कथन पॉँच सहस्तत वर्ष पुराना हुआ। बीच-बीचमें और 
लोगोंने भी इस वातको दुहराया परन्तु जगत॒का व्यवहार न बदला । कोई 
अपनी इच्छापर तन्त्र माननेको तैयार नहीं है। 

इस उपायकी परीक्षा हो छी । यह शान्ति नहीं छा सकती। तब 
मनुष्यक्रों दूसरा उपाय ढ्ँढना पड़ता है | दूसरे उपायका वीजक सहयोग 
ही हो सकता है। उसमे वैयक्तिक ओर सामुदायिक आचारकों एक ही 
सूत्रम बधना होगा और इसी सूत्रपप जीवनके सभी अड्ोका 
ग्रथन करना होगा । आज एक ओर तो यह आशा की जाती है कि 
मनुष्य इतना उच्चाशय है कि दूसरोंकी सम्पत्ति और स्वाघीनताकी रक्षाके 
लिए अपने प्राणोको न्योछावर कर देगा, दूसरी ओर वह इतना नीच 
समझा जाता है कि एक-एक ढुकड़े रोटीके लिए दूसरोंका गला काटनेको 
तैयार हो जायगा । दोनों बातें होती हैः वह प्राण भी देता है और गला 
भी काठता है। यह असामझ्ञत्म दूर होना चाहिये। ,जिसके लिए प्राण 
दिया जाता है उसके साथ मिलकर रोटी खाना भी सीखना चाहिये | 

यह बात कोरे उपदेशोंसे नहीं हों सकती। साधु महात्मा सहलों 
वर्षोंसे ऐसे उपदेश देते आये हैं। कुछ छोगोंने उनकी बात मानी, 
शेपने अनसुनी कर दी । खार्थ और सद्डष॑ंका चक्र पृर्ववत्‌ चलता रहा। 
सहस्त-सदस्त्र व्यासपीठोंसे घोषणा होती रही-- ४ 

विद्याविनयसम्पन्ने, ब्राह्ण। गवि इखिनि | 
शुनि चैव इ्वपाके च, पण्डिताः समद्दिनः ॥ 

और साथ ही जाति-भेद, बैभव-मेद, वरू-मेद, अधिकार-मेंदके आधारपर 
कोडि-कोडि मनुष्योका उत्तीडन मी जारी रहा, और तमाशा यह 
कि समदर्शनका शुकपाठ पढनेवाला विद्धत्समुदाय यह सब खड़ा-खडा 


देखता रहा। इतना ही नहीं, जल्ती झोपडियोपर उसने भी अपने 
हाथ सके । 


है 
५ 


यदि समाजको ठीक तरहसे चलाना है तो उसका सच्चग्न किसी 
वठिद्धान्तके आधारपर होना चाहिये; राजनीति, अर्थनीति, दण्डनीति, 
शिक्षा, आचार, अन्ताराष्ट्रीय व्यवहार सबको किसी एक आधघारपर 
खडा करना चाहिये । यह आधार तब निश्चित हो सकता है जब जगत्‌का 
खरूप समझ लिया जाय । यह जगत क्या है! जगत्‌में जीवका क्या क्या 
इन प्रब्नोंके उत्तरपर ही समाजके सब्यूहनका आधार निश्चित किया. 
जा सकता है और कतव्याकर्तव्यका निर्णय हो सकता है। जो आाज्न. 
इन मौलिक प्रन्‍्नोंको अपना विपय बनाता है उसको दर्शन कहते-है-। 

दर्शनका यह महत्व है कि वह शान और जीवनके सभी अज्ञोपर, 
प्रकाश डालता है। उसका सम्बन्ध विच्वारके ऊँडेसे_ ऊँचे स्तर और 

च्यवहारके नीचेसे नीचे स्तरसे है । वह थोदेसे प्रण्डितोंके वाग्युद्धकी सामग्री... 

नहीं है । दर्शन जगवको समझने ओर उसको उन्नत बनानेका अृष्ठ 
तम साधन है. 

मैने दर्शनका सदैव इसी दृष्टिसे अध्ययन किया हैं [ प्रस्तुत पुस्तकें 
मेरे अध्ययनका फलितार्थ पाठकके सामने है। 

पुस्तक समाप्त करनेपर या स्थात्‌ विपयन्सूद्चीकों ही पढकर किसी 
ओरसे यह आश्षेप किया जा सकता है कि इसमें वही पुराना सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया गया है जिसको झाड्डर अद्देतवाद या माबावाद कहते 
हैं। में- इसको स्वीकार करता हूँ | मेरा यह दावा नहीं है कि में किसी 
नये बादका प्रवर्तक हूँ । यदि सुझको ऐसा प्रतीत होता है कि शाइर 
अद्वेतवाद हमारी सव पहेलियोको सुल्झाता है ऑर हमको करतंव्यका 
पथ दिखलाता है तो उसका समर्थन करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। 
आजकल माया छब्द कुछ छोगेंमें एक विचित्र विभीषिका उत्पन्न कर 


देता है। जो सत्यका अन्वेषण करना चाहता है उसको यह जानना 


चाहिये कि पसन्द-नापसन्दसे सत्यके स्वरूपपर के कि पसन्द-नापसन्दुसे सत्यके स्वरूपपर कोई प्रभाव नहीं पह़ता। 


यदि जगत्‌ मिथ्या है तो उसको सत्य मानना अपनेकों घोखेमे डालना. जगत्‌ मिथ्या है तो उसको सत्व मानना अपनेकों थे डाल 





द्द 

है। केवल हाथ-पॉव हिलाते रहना कर्म्म भछे हो हो पर उसको बुढ्धि- 
मत्ताका काम नहीं कह सकते | प्रशंसनीय कर्म्म वही हो उकता है 
जो किसी प्रशसनीय उद्दे्यका साधक हो और उद्देश्यकी प्रशंसनीयता_ 
परिस्थितिसे प्रथक्‌ नहीं की जा सकती । मस्भूमिमें पानीकोी खोजमें इधर- 
उधर दौड़ना चुड्धिमानका काम नहीं है । जगत्‌के स्व॒रूपकों पहिचाननेका 
यत्न करना चाहिये और यदि वह मिध्या प्रमाणित हो तो अपनी क्षर्म्म- 
शैलीको भी तदनुरूप बनाना चाहिये | 

यह पूछा जा सकता है कि अद्वेतवादपर नयी पुस्तक लिखनेकी क्‍या 
आवश्यकता थी । इसका पहिला उत्तर तो वहीं है जो प्रत्येक अन्यकार 
अपनी पुस्तकके सम्वन्धम दे सकता है। पुस्तक खान्तःखुखाय लिखी गयी 
है । ब्रन्थकारका भाव अपनी पुस्तकके प्रति वही होता है जो कछाकारका 
अपनी ऋइतिके प्रति होता है। कमलके परिमछ, मयूरके रृत्य, पिकके- 
कलकण्टके विषयमें किस कविने नहीं लिखा है? सबमें कालिदास जेंसी 
प्रतिमा नही होती परन्तु जत्र पहिले-पहिले सोन्दर्यकी अनुभूति होती है तो' 
प्रत्येककों वैसा ही रस मिलता है जेसा कभी किसी मह्ाकविको मित्य होगा | 
उसके लिए वह आनन्द अपूर्व होता है ओर व्यज्ञन चाहता है। वीजमें 
निहित सर्जन-भक्ति अंकुरित और पलछवित होकर ही इछतार्थ होती है। 
इसी प्रकार यदि किसीकों जगत्‌क़े रहस्थक्रा कुछ भी परिचय मिल जाता है 
तो वह ज्ञान व्यक्त होकर, कृति-रूपमें मूर्त होकर, दी चेन लेने देता है| 
मन्त्रद्रश ऋषियोंने, शड्भरने, विद्यारण्य और वाचस्पतिने उसी वातकों बहुत 
सुन्दर चाव्दोमें कह दिया है, बडे ही अकादय प्रमाणोंसे पुष्ठ किया है, 
फिर भी उनके बहुतमे परवर्तियोने इस विपयपर लेंखनी उठायी है, आगे 
भी उठायेंगे | इसमें संसारका कल्याण है। वदि नये विचारक उन सनातन 
सत्वोछो समय-समयपर नयी वेशभूषपामें उपस्थित न करते रहे तो भानका 
ल्ोत सूख जाय । नये प्रतिपाठककी भूले भी प्रतिपाद्र विषयक्री उत्तमताकी 
ओर ध्यान आाइष्ट कर सकती है। 

पुस्तक खान्तः्नुखाय लिखी गयी है, इसलिए इसमें कुछ ऐसी बाते 
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हैं जो पुराने आचादोंके ग्रन्थीमें न मिलेंगी | उनके सामने वह प्रच्न नहीं 
थे जो हमको ध्यथित करते है, इसलिए हमारी अनुशीलन-पद्धतिका भी 
उनसे मिन्न होना स्वाभाविक है। पाश्वात्य देशोमें दर्शन अवतक बीद्धिक 
रझ्नका विपय रहा है। भारतके विद्वानोंने उसको मोश्षशात्र माना है। 
मैं भी ऐसा ही मानता हैँ. परन्तु मेरे लिए विपयका प्रवेशद्वार पहिलेसे मिन्न 
है | बार-बार जन्म और सरणका भय दिखलाना, माताके उदरमे पढे 
अर्भकके कल्पित कष्टोकी जुग॒ुष्सित कहानी सुनाते रहना, मुझे अच्छा नहीं 
लगता । यह बाते भी व्यान देनेकी है| जो मूढधी बारमग्वार जन्म मरण, 
दुःख और अविद्यासे छुटकारा पानेकी बात नहीं सोचते चह दयनीय है, 
दुर्लभ ओर अमूल्य नरदेहको फेक रहे हैं। परन्तु प्रायश्- मृत्यु उतनी 
भवानक घटना नहीं होती जितना कि छुछ साधु महात्माओंकी पोथियोंमे 
दिखछाया जाता है | हाथ-पॉव ऐ.ठना इस बातका सूचक तो है कि प्राण 
शरीरके भिन्न-मिन्न अद्भोसे खिंच रहा हैं परन्तु इतसे यह सिद्ध नहीं होता 
कि मुमूर्पुको गहरी पीडा हो रही हैं। वहुधा नाड़िसस्थान शिथिल पढ़ 
जाता है और मस्तिष्क काम नहीं करता, इसलिए अनुभूति होती ही नहीं | 
ऐसी पोथियोंमें प्रायः यह भी लिखा रहता है कि प्रतववेदनासे व्यथित 
होकर गर्भख शिशु भगवानसे प्रतिज्ञा करता है कि अब पघर्म्माचरणरत 
रहूंगा ओर ठ॒म्हारी भक्ति करूँगा। यह उबर कुथन कव्पनामान्न है। बार- 
बार जं>ममरणका होना अर्थात्‌ बार-बार झरीर धारण करना जीवके 
अज्ञानका परिणाम है। अज्ञान स्वतः देय है, उससे कई प्रकारकी हानि 
होती है परन्ठु जन्ममरणके दुग्तह दुश्खके अतिरक्षित चित्र किसी विचारद्याल 
मनुष्यकों प्रभावित नहीं कर सकते | अविचारशील हटठी स्वभाववाले 
भी ऐसी वातोंसे नहीं बत्राते | इसी प्रकार जैराग्यकों दृढ़ करनेके लिए 
ऐसी पोथियोंमें वहुत-सी ऐसी बाते कही जाती है जो निःसार और 
निन्ध्र होती हैं । ल्लियोंकी निन्दा और उनके झरीरके गोप्प अज्ञॉका 
विल्तृत वर्णन करके बुरा-भछा कहना कुदचि और अभद्रताका द्योत्तक तो 
है ही, उससे यह भी ध्वनि निकलतों है कि कहनेवाला स्वयं विरक्त 


रद 


नही है ओर गाली देनेके बहाने उन बस्तुओका वर्णन करके अपनेको तृत्त 
कर रहा है जिनके लिए उसका चित्त लाछायित है। स्धिर्योकी निन्‍्दा करने- 
वाल्मेकोी यह नहीं सूझता कि पुरुषकी निन्‍्दा भी प्रायः उन्ही शब्दों की 
जा सकती है। ऐसी दुबंल नींबपर ज्ञानका सुदृढ़ दुर्ग नहीं उठ सकता | 
मेरी समझमें पुरुपा्थोंकी विवेचना मोक्षाभिम्रुख ले जानेका प्रशसततर 
मार्ग है। अर्थ ओर काम मनुष्यकी खामाविक ग्रद्कत्तियों हैं| यह शात्र- 
की अपेक्षा नहीं करती | विचारशील मनुष्यको इन्हीं प्रद्नत्तियोसे धर्मकी 
आवश्यकता प्रतीत होने छगती है और धर्म्म उसको मोक्षकी ओर छे 
चलता है। ज्ञान स्वतः उपदेय है; छुद्र प्रछेभभ और भय उसकी 
'उपादेयताको बढ़ा नहीं सकते । 
विज्ञानने जगतके प्रतीयमान रूपपर बहुत प्रकाश डाला है। दार्श- 
निक इस वैज्ञानिक प्रगतिकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य्य 
यह नहीं है कि दर्शन विशानका अनुचर वन जाय । दर्शन विज्ञानके विभिन्न 
अज्ञोका स्वामी है। वह उनकी सामग्रीका उपयोग करता है, उनका 
समन्वय करता है और उनकी भूछे भी दिखलाता है। दर्शन स्वयं 
विज्ञाककी शाखा नहीं है परन्तु वैज्ञानिक सिद्धान्तोंपर उससे प्रकाश 
पड़ना चाहिये | ज्वॉ-ज्यो विज्ञान आगे बढ़ता है त्यो-त्वों उसके सामने 
ऐसे प्रश्न आते. है जिनको दर्शन अपना छ्षेत्र मानता रहा है। यहाँ दर्शन 
ओर विज्ञान मिलते हैं । दर्शनमें हमको वह सेतु मिलना चाहिये जो 
भौतिक-अभौतिक, द्श्व-अच्च्य, जड़-वेतनको मिलाता है | 
क्षिति, अप, तेज, वायु, आकाग, शब्द, स्पर्भ, रूप, रस, गन्ध प्राचीन 
शब्द है। इनकी सहायतासे भारतीय विद्वान मौतिक जगतके स्वरूपको सम- 
झाते रहे है । परन्तु यदि इन अब्दोंके वही अर्थ हैं जो साख्य, न्याय और 
वैश्ेपिकके प्रचलित वाब्मयर्म किये जाते हैं तो ऐसा मानना होगा कि जो 
लोग इन ऋरब्देंसे काम छेते हैं वह सत्यसे वहुत दूर हैं। इस क्षेत्रका 
विज्ञानने भी मन्‍्थन किया हैं। अमी उसकी खोज समात्त नहीं हुई है ६ 
सम्भव है वह आगे चलकर अपने कई सिद्धान्तोंकी वदलछ दे। फिरु भी. 


है 


जितना निश्चित रुपसे ज्ञात है उतनेसे ही हम इस बातके लिए विवश्ञ हो 
जाते है कि या तो इन शब्दोंकोी और उस विचारघाराको जिसमे इनको 
स्थान मिलता है छोड़ दे वा फिर इनकी नयी निदक्ति करें | 

नयी निदक्ति करनेंमें किसी दार्णनिककों लज्ञित होनेकी बात नहीं 
है परन्तु मेरी यह धारणा है कि इन झब्दोंका आ्राचीनतम अर्थ हए आज 
भूछ गये है । इस अर्थकरा निरुपण मैंने अंशतः 'मास्तीय सुध्िक्रम-विचार 
में किया था । प्रर्ठुत पुत्तकमें उसका विशदीकरण किया गया है| बह 
निदक्ति विजानके अनुकूल है ! निःसन्देह मेरे ऊपर वैज्ञानिक सिद्धान्तोक्ा 
प्रभाव पड़ा है परन्तु मेरा विग्वास है कि वैज्ञानिक मतरने कमो सशोधन 
हुआ तब भी यह मीमाता रह जाबगी। यहाँ दर्शनकों विज्ञानके पीछे 
नहीं चलना है परन्तु जहों विज्ञान नहीं पहुँच सका है वहों अपना प्रकान 
डालना है| यदि कहो विज्ञान दार्गनिक मतक्ी पुष्टि करता है तो विज्ञान 
और दर्शन दोनोको इस छुयोगका स्वागत करना चाहिये । 

दर्शन और विज्ञानका विरोध नहीं है। एकसे दूसरेको सतत सहा- 
यता मिलनों चाहिये | मुझे यह देखकर आश्चर्व्य होता है छि प्राचीन 
ओर मध्ययुगीन भारतीय विद्वानोका इस साहचर्ब्यक्नी ओर व्यान नहीं 
गया। विज्ञानके सौर अड्ज चाहे न रहे हों परन्तु गणितम इस देशने 
बडी उन्नति की थी । गुणित और दर्जनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है | दिऋ , काल 
और कार्यकारणश्ड्भला दोनोंके विचारणीय विपय है। परन्तु न तो 
हमारे प्रमुख गणिताचाब्योमे कोई उल्लेख्य दाशनिक हुआ और न दार्श- 
निकोमें कोई गणितका नाता हुआ। अमीतक यही परन्पग चली आा 
रही है कि जो पण्डितगण दर्शनका अध्ययन करते है वह साहित्य और 
व्याकरण तो पढ़ते हैं परन्तु गणितसे दूर रहते है। मेने इस पुस्तक्षमे ख्वल 
खलपर गणित झारूसे जो उदाहरण छिये हैं उनसे विपयको समझनेमें 
सहाउ्ता मिलती है। विज्ञानके अड्ञोंमे गणितका विपय उबसे सूध्म है। 
तकदझासत्र और गणितमें बहुत चाह्व्य है। भारतीय दार्णनिकोको इस 
ओर घच्यान देना चाहिये । 
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हमारे प्राचीन दार्शनिक वाछायमे दो वड़ी श्टियाँ है। एक तो 
यह है कि उसमे कलाके सम्बन्धर्मे कुछ भी नहीं कहा गया है। यह मान 
लिया गया है कि दर्शन शुष्क विषय है, उसका कछासे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। साहित्यक्रे विद्वानोंने रसका विचार करते हुए सौन्दर्य्यानुभूतिके सम्ब- 
नधसे कुछ कहा है पर उनका निरूपण अधूरा है। वस्तुतः यह दर्शनका 
विषय है। मेने इसीलिए सौन्दर्व्यानुभूति और कछाके विवरणका समा- 
वेश किया है। 

पुराने वाल्मयमें सबसे वड़ी कमी यह है कि उसमें आचारके विधय- 
में कही विवेचन नहीं किया गया है। धम्मंकी चर्चा तो बहुत है परन्तु 
धघर्मके स्वरूपके विषयमें तात्विक विचार नहीं मिलता | धर्म्मकी कोई 
सावंभौस परिभाषा भी नहीं दी गयी है। जेमिनि कहते है-- 
चोदना लक्षणोडर्थों घर्म:--जियकी घोपणा, आशा, वेदमें की 
गयी है वह धर्म है। यह धर्मकी परिभाषा नहीं है। “जो खानमें 
मिलता है वह सोना है” कहनेसे सोनेके उद्ठमका पता चलता है, उसके 
खरूपका बोध नहीं होता। कणाद “यतोअ्युदयनिःश्रेवससिद्धिः स 

--जिससे अम्युद्य ओर निःश्रेवलकी सिद्धि हो वह घर्म्म है--कह- 
कर जैमिनिसे तो आगे जाते हैं परन्तु वस्ठुतः,यह वाक्य भी घम्मका स्वरूप 
नहीं ग्स्न्‌ू उसका फल बतलाता है। कर्म्मके परिणामके सम्बन्धमे तो 
बहुत गारुतर्थ मिलता है परन्तु सत्कम्मेक्रे सम्बन्धमें इतना सड्डेत पव्यातत 
समझ लिया गया था क्रि जो श्रुति कह्दे वह घम्म, सत्कग्म, कर्तव्य है 
तैत्तिरीय उपनिषदमे गुरु दिष्यते कहता है यदि ते कर्माविचिकित्सा वा 
इेत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्शितः ुक्ता आयुक्ताः 
अलूला घर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरत्‌ तथा तत्र वर्तथा--यदि 
तुमको कर्म्म ( श्रोतस्मात॑ यज्ञादि कर्म ) था बच ( आचार )के सम्बन्धमे 
विचिफित्सा हो तो जो विचारशील मृदुस्वमाव घर्मकाम कम्मरत 
ब्राहण हों उनका अनुकरण करना। यह आदेश व्यवद्वारम भले दी 
काम दे जय परन्तु शद्भाक्ती निद्ृत्ति करनेका इसमें कोई उपाय नहीं 
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अचतलाया गया है। इसी प्रकार जब मनुस्पति कहती है कि आचार 
सम्बन्धमे श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः, स्वस्थ च प्रियमात्मन?--श्रुति, स्मृति, 
सदाचार और जो अपनेको प्रिय छगे प्रमाण है, तब भी यही ऋहना 
पइता है कि यह क्तव्यकी ठीक परख नहीं हुई। अपनेको जो प्रिय 
लगता हो--यह तो ऐसा मार्ग है जिसमें पदे-पदे गड़ा होती है । 

यह सब आदेश आज पर्वात नहीं माने जा सकते । छोग दा्निकसे 
वैबक्तिक और सामूहिक धर्म, सदाचार, का स्वरूप पूछते हैं। बह 
जानना चाहते हैं कि सत्कर्म्म क्‍या है? कर्म्मकी अच्छाईकी क्या परख 
है? धार्मिक आचरणके पक्षमें क्या हेठ है ? आज दार्भनिकरको राजनीति 
ओऔर अर्थनीति, दण्डविधान और शभिक्षाके सम्बन्धमे सम्मति देनी होगी 
और मार्ग दिखलाना होगा। यदि वह स्वृतन्त्र रूपसे ऐठा नहीं कर 
सकता तो उसका दर्शन निकम्मा है। 

मुझे हृढ विश्वास है कि दर्भन इन प्रश्नोका उत्तर दे सकता है। 
इसके लिए उसको किसी श्रुति या आप्त पुरुषकी शरणमें जानेक्री आव- 
श्यकता नहीं है। इस पुस्तकके एक बड़े अममे इन्हीं प्रश्नोपर विचार 
किया गया है। 

दर्शनके स्वरूपको ठीक-ठीक न उमझनेका ही यह परिणाम हुआ 
है कि आज वेदान्तका अर्थ अकर्म्मण्यता हो गया है। गीताके भगव- 
द्वाक्य होनेका दिंढोरा पीटनेवाले उसमें प्रतिपादित नैप्काम्यकों अकर्म्मण्यता 
समझते हैं । विदेहराज, राम और कृष्णके कर्मठ जीवनोंक्री कथा पढ़ते 
है; यह जानते है कि व्यास, वरिष्ठ, विध्वामित्र, बुद्धदेव, महावीर, 
झद्डराचार्य्य, कबीर, नानक आदिने संसारको मिध्या मानते हुए भी 
कर्ममय जीवनकी अपनाया, _ फिर भी, - कर्मसे -भागना ही -त््वाग समझ 
लिया गया है | इसलिए छोकसग्रह-बुद्धि शिथिक पड गयी है। कुछ न 
करना, छोगोंके दुखी जीवनोको सुधारनेका सक्रिय उपाय न करना, 
अपना पेट भर लेना, तप माना जाता है, जो लोकसेवरार्मे लगता है उस- 
पर अँगुल्यों उठती हैं। छोग दस बातकों भूछ यये हे कि देवगण 
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अपने आध्यात्मिक सुखको छोडकर निरन्तर छोकहितमे लगें रहते है, 
वरिष्ठ जैसे योगीदवर ब्रह्मशानी छोकहितके लिए मोक्षसे मुँह मोडकर पुनः 
मनुष्य-शरीर धारण करते है, बोघिसत्व निर्वाणकी ओरसे मुँह फेरकर 
लोकहितके लिए एक बार माताके गर्भमे प्रवेश करते है। इन पुराने 
आदशोकी विस्मृतिने हमको कहीका न रखा। योगी और सच्चा दार्श- 
निक होना तो कठिन है ही, हम कर्मशीऊ सदूण्इस्थ, अच्छे नागरिक, 
भी न रह पाये । जिन तपोधनोंने उपायान्तरके अभावमे छोकहितके छिए 
राजा वेणको अपने हाथों मारा उनकी कथा हम भूछ गये; आज वही 
महासाधु है जो समाजके धक्धक्नू जलते हुए विशाल भवनपर एक छींठा 
पानी डालनेका दावित्व अपने ऊपर नही लेना चाहता | 

मैने कई स्थलोपर साभ्रह कहा है कि योगाभ्यासके बिना दार्शनिक 
ज्ञान नहीं हो सकता । आज निदिध्यासनकी परिपायी उठ गयी है । 
बेद-विद्याल्यों, विश्वविद्यालयों और पाठ्शाल्यओमे पुस्तक रटी जाती 
है | आजछे कई ठो वर्ष पहिलेके शाजाथोमें जो तर्क काम आते थे वह 
आज भी कण्ठस््थ कर लिये जाते हैं। दर्शनका कर्म्म और साक्षात्कारसे 
इतना विच्छेद हो गया है कि अपने सम्बन्ध ताम्बूलइबमासनश्ञ रूमते 
यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌! की उक्ति करनेवाला श्रीहप_भी वेदान्चकी शिक्षा 
दुनेका अधिकारी समझा जाता है। संन्यासी तो बहुघा अन्य पढ़नेका 
भी श्रम नहीं उठाते | उनको चारो महावाक्योंकों दुहरा लेनेसे दी ब्रह्मतान 
हो जाता है! जो छोग सायंप्रातः सन्ध्या करते समय ठीकसे तीन 
प्राणायाम नहीं कर सकते वह छात्रोको योगशाल्रक्े रहस्य समझानेका 
दुःसाइस करते है 

मे यह नहीं कहता कि पुस्तकोंको न पढ़ना चाहिये। यदि ऐसा 
समझता तो इस पुल्तकक्ो लिखता ही क्यों | पुस्तक श्रवण और मननकी 
सामग्री है परन्ठ केवछ अवण और मसननसे काम नहीं चल सकता। 
साक्षात्कारके लिए, अपना ओर जगत्‌का स्वरूप जाननेके लिए, योगा- 
स्थास आअनिवार्स्तया आवश्यक्र है। इसमें विभाषाके लिए स्थान ही 
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नहीं है। समाधिमें ही साक्षात्कार होता है। जो इस मार्गपर जितना ही 
आगे बढ़ता है उसको उतना ही विश्वद, विद्क्अ, ज्ञान होतः है । समाधि- 
के एक क्षणकी तुलनामे पठन-पाठन ओर मननका सहस वर्ष भी नहीं! 
ठहरता | शर्कराके सम्बन्धमें एक पुस्तकालय भर भ्न्थ लिखे और पढ़े 
जा सकते हैं परन्तु उसका स्वाद वही जानता है जिसकी जिहापर कमी. 
एक बताशझा पड़ा है | भ्रोत्रिवताकी कमीसे वह दूसरोंतक अपने ज्ञानका 
कोई भी अश चाहे न पहुँचा सके परन्तु वह स्वयं उस आनन्दका अनुभव 
करता है जो ज्ञानका नित्य आनुषच्धिक है। सच तो यह है कि कोई भी 
अनुभव दूसरेतक यथार्थरूपमें नहीं पहुँचाया जा सकता | मेरे जेसे अत्पश्ष 
जिस बातको कहनेमे बिगाड़ देंगे उसीकों जो बहुश्रुत मेघावी होगा वह 
सुवोध बना देगा परन्तु जो तत्व अवाब्मनसगोचर है उसको स्वय भारती 
भी शब्दबद्ध नही कर सकती । भारतके वाहरके विद्वानेनि दर्शनक्रा योग 
कोई सम्बन्ध नहीं माना है। यदि दर्शन कोरा चुद्धिविछासका विधय 
होता तो यह विभाजन ठीक हो उकता था। द्वार्भनिक मत या तो 
साक्षात्कारका परिणाम है या ऋल्पनामात्र है। जगतके स्वरूपको समझनेके 
प्रवत्ममें कई ऐसी अन्थियों मिलती दँ जिनको तक नहीं खोल सकता। 
वह या तो प्रत्वश्ष अनुभवसे खुलती हैं या वेंधी ही रह जाती है । 
मुझे वारम्बार योगक्ी प्रशला और कोरे पाण्डित्यकी निन्‍्दा करते 

देखकर यह प्रच्न मुझसे पूछा जा सकता है कि क्या ठ॒म स्वयं योगी हो ! 
मैं इस सम्बन्ध इतना ही निवेदन करूंगा कि सदमुरुकी ऋुपाने मुझमे 
योगके प्रति असीम श्रद्धा उत्तन्न कर दी है। मेने णेग और श्ञानके 
सम्बन्ध जो कुछ लिखा है वह सबका सब मेरे अनुमवकका परिणाम हो 
या न हो किन्तु मेरे दृढ़ चिश्वासका व्यज्ञक निःसन्देह है। इतना ही और 
कहना चाहता हूँ कि भाजकछ जो वह विश्वास फैल गया है कि हम 
एतत्कालीन मनुष्य योगाम्वास करनेके योग्य नहीं हू इसके लिए कोई 
आधार नहीं है। आजका मनुष्य भी योग कर सकता है; योगका खान 
कोई दूसरी उपायना-शली नहीं ले सकती । 


| 
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यह न तो सनोविज्ञानकी पुस्तक है, न कंतेब्यशाखकों, न उपासना; 
धर््मझासत्र; योग या कछाकी। इससे इन सब विषयोका थोड़ा बहुत 
सन्निवेश हुआ है परन्तु वह पर्य्यात नहीं है। अध्यात्मणाज्र वह प्रकाक्ष 
देता है जिसकी सहायतासे अज्ञानका अन्धकार दूर किया जा सकता है । 
जगतके स्वरूपको पहिचान लेनेसे सत्यम्‌ , शिवम्‌ और सुन्दरमसे सम्बन्ध 
रखनेवाली समस्थाओंका निम्नन्थन हो जाता है। अव्यात्मज्योति समस्त 
जीवनको विद्यड़ और शुभ्र बना सकती है । मुझको विश्वास है कि जो दार्झ- 
निक सिद्धान्त इस पुस्तकसे प्रतिषादित है बह सभी दग्विपयोको, विश्ञानके 
सभी अज्ोको, योग, आचार, उपासना और कछाको, एक सूज्रमे बॉधनेमें 
समर्थ है। जो छोग इन प्रब्नोमे रुचि रखते हों उनको गम्भीर मननसे काम 
लेना चाहिये। शड्ढाओका उत्थापन और निराकरण तथा आध्यात्मिक 
प्रकाशम विभिन्न शात्ोका विस्तार न केवल बुद्धिविछात और व्वक्तिकी 
मानसनुष्टिका साधन होगा प्रत्युत इससे छोकका भी बहुत कल्याण होगा। 
पुस्तक तीन खण्डोंमें विमक्त है। पहिले खण्डमें प्रायः ऐसे विचार 
हैं जिनका उपयोग सारी पुस्तकम हुआ है। इसीलिए उसको आधारखण्ड 
कहा गया है। इसमे प्राप्त हुए कुछ निर्णीाता्थोंकों विस्तृत विचारक बाद 
द्वितीय खण्डमें बदलना मी पड़ा है। दूसरे खण्डका नाम श्ानखण्ड हैं। 
इसमें ही मुख्य विषयका प्रतिपादन है। तीसरे खण्डमें, जेसा कि उसके 
नाम धर्मलण्डसे प्रकट होता है; धर्म-सम्बन्धी विमर्श है। 
दो झब्द पारिभापिक शब्दोके विषयसे कहना हैं। कुछ नये शब्द 
तो मुझको बनाने पड़ें है परन्तु अधिकतर अब्द वही हैं जो भारतीय 
दर्शनके सभी विद्याथियाँकों परिचित हैं। परन्तु में यह नहीं कह सकता 
[कि संवित्‌, प्रत्यय, प्रभान आदि पुरानी पुस्तकोंमे सर्वत्र ठीक उन्हीं 
[अर्थोम व्यवहृत हुए है जिनमें मेने उनका प्रयोग किया है। वस्तुस्थिति 
यह है कि इन शब्दोके सर्वतन्त्रसम्मत अर्थ हैं ही नहीं। डिपव्य॑व और 
अध्यात जैसे शब्दोकों मेने समानार्थक्ष मान लिया है, यद्यपि इनके 
प्रतितन्न प्रयोगोमे भेद है। 


हे 


ही 


है 


डश््ष्‌ 

सत्य सार्वदेशिक है । उसको भौगोलिक सीमाओमें नहीं बॉधा जा 
सक्रता । सास्क्ृतिक क्षेत्रकों पक्षपातते कछप्रित न होने देना चाहिये । 
सत्य न तो प्राचीके हाथ बिका हैन प्रतीचीके। दर्गनकों प्राच्य और 
पाश्चात्य नामके दो विभागोंमे बॉदना श्रामक और कृत्रिस है। 

इसी प्रकार दर्गनका किसी सम्मदाय-विशेपसे नित्व सम्बन्ध नहीं 
है। मे ऐसा मानता हूँ कि सम्यता ओर सल्कृतिका समुदाय सबसे पह़िले 
आर्य्य जातिम हुआ और पूर्व युगोके तपस्वियोने ऋषियों और मनुओं- 
का शरीर धारण करके सबसे पहिले आव्य जातिको आत्मज्ञानका मार्ग 
दिखलाया | इसलिए, ज्ञान और योगका खबने प्राचीन और परिपूर्ण 
भण्डार वेद है। इस देझमें यह परम्परा कभी छप्त नहीं होने पायी, 
आप्त पुरुष बराबर अबतरित होते रहे। उन छोगोने ऐसे कुछोम जन्म 
लिया जो सनातन घर्मावरम्बी थे, उनके श्रोता भी प्रायः इसी सम्प्रदावके 
अनुयायी थे। इसलिए स्वमावत्ः उनकी भापा और निरूपण-शैली- 
पर वह छाप पडी जिसको छोकिक व्यवहारम हिन्दुत्व कहते हैं | परन्तु 
च्रह्मशानी होनेके लिए, हिन्दू-कुलमें जन्म लेना, संस्कृतको पवित्र भाषा 
भानना था हिन्दू ढज्ककी उपासना करना आवश्यक नहीं है। इस देशके 
महामाग आचारयोने योगाधिकारमे जाति, कुछ या सम्प्रदायकों स्थान 
नहीं दिया है। मोक्ष पदवी इन क्षुद भेदोसे ऊपर है, उसका पथ 
असंकीर्ण है। 

दर्शन शुष्क शास्त्र माना जाता है। जो छोग अपने भावुक द्वदयों- 
की तृप्ति ढेँढ़ते हैं उनके लिए दर्णन सचमुच नीरस है। अद्देतवाद 
किसी ऐसे छोककी आगा नहीं वधाता जहाँ पहुँचकर जीव दिव्य सद्डीत, 
दिव्य स्पर्ण, दिव्य रुपका नित्य अनुमव करेगा, वह तो जीवको सत्ताकी 
अनुभूतिको भी नहीं रहने देना चाहता, वह ठप, विरति ओर योगा« 
भ्यासका आदेश करता है। यह सब बातें कहने, सुनने और करनेमे 
कडडुवी हैं परन्तु परमश्रेयतका यही रूप है कि वह आदिमे विपवत्‌ 
प्रतीत द्वोता है परन्तु अन्तमे अमृतोपम देख पढ़ता है । घट कडुआ है 


श्द 


परन्तु पीनेके साथ ही प्राण पीपृषमय हो जाते हैं । यही यह सोमरस है 
जिसकी महिमा वेद गाते हैं| पराविद्या परमानन्दरूपा है| 

में अपनी त्रुटियोकों जानता हूँ । बहुतसे खलेोंपर निवन्ध डुरूह और 
दुर्वोध हो गया होगा; बहुत सी शंकाएँ अनिवारित रह गयी होंगी; मेरी 
अव्पशता, जव्ममेधाविता और प्रमादके कारण कहीं-कहीं विषयका अन्यथा 
प्रतिपादन हो गया होगा; विमत-प्रतिवचनमें कहा-कहीं दुर्विनीत भाषाका 
प्रयोग हो गया होगा और शाक्रोंकी निरक्ति और सोमांसा करनेमे वितथा- 
ख्वान हो गया होगा | इसके लिए, क्षमायाची हूँ । इन दोषोके रहते भी 
यदि यह पुस्तक किसी पाठकर्म सच्ची जिज्नासा उत्पन्न करने और किसीको 
कतंव्यका सार्ग दिखलानेमें समर्थ हुई तो में अपनेको धन्य मार्नूँगा | 

अपने विदित अबिदित अपराधोंके लिए क्षमाकी प्रार्थना कर चुका 
हूँ । यदि पुत्तकमे कुछ भी उपादेय है तो उसके लिए मैं पुराकालकी पथि- 
छत ऋषियोंसे लेकर आजतकके सभी सत्यसाक्षात्कर्ताओं और विचारकोंका 
ऋणी हूँ । इन्हीं छोगेंनि हमारे ज्ञानकोषको रनपूरित करके मनुष्यको सम्य 
और संस्कृत बननेका और परमपुरुपार्थ प्रात्त करमेका अवसर दिया है । 
जिन श्रीगुरुचरणोंकी प्रभाने अपने झीतर स्पर्शसे मेरे जीवनकों पुनीत किया 
है उनके पति कृतश्ञता प्रकट करना मेरे लिए घृष्टता होगी । 

मेरे पुराने छात्र डाबटर ब्द्मानन्द अग्निहोत्रीने इसकी पाण्डुलिपिको 
पढ़ा था | वह पढ़ते जाते थे और में छुनता जाता था। डनको इससे 
कोई लाम हुआ या नही यह तो में नहीं कह सकता परन्तु उनकी उक्त 
अनुक्त चंकाओंके निराकरण करनेमें वीच-बीचमें कई बातें मेरे ध्यानमें 
आती गर्यी जिनका मैने यथास्थान सन्निवेश कर दिया है। देवगण डाक्टर 
अग्निहोत्नीका कल्याण करे | 


प्रिसन, यरे । 
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पहला अध्याय 

७ | 
दशनशास्रका दिपय 
१. पुरुषाथोधिकरण 
सनुप्य चेतन है | प्रत्येक सनुष्य अपनेको चेतन जानता है। में चेतन 
हूँ या नही, इस सम्बन्धमें कोई मनुष्य किसी साक्षीकी आवच्यकता नहीं 
समझता | खानुभूतिको ही इस क्षेत्रमे प्रमाणक्रा पद प्राप्त है । हम चेतन दे 
इसलिए हममें अनेक प्रकारकी इच्छाएँ, आक्ाक्षाएँ, वासनाएँ, एपणाएँ--- 
यह सब झब्द मिल्ते-जुलते अथोम विभिन्न झाज्कारों द्वारा प्रयुक्त हए 
#--समय-समयपर उठती रहती हैं; राग एक ओर खींचता है, हे 
दूसरी ओर; सुख ऊपर उठाता है, दुःख नीचे डुबाता है। चित्तके दन परि- 
णामोंके फलस्वरूप हम घरीरसे विभिन्न प्रकारकी चेश् करते हद । चेष्टा- 
साहथ्यसे ही अपनेसे बाहर चेतनाके अस्तित्वकका अनुमान करते हैं । 
जिस द्ारीरकी चेष्टाएँ जितनी ही हमसे सह्श होती हैं टम उस गरीरमे उतनी 
ही अधिक चेतना या चेतनाका उतना दी अधिक विकास मानते ह । 
हमारी एपणाओंमें एक ऐसी है जो यावजीवन बनी रहती है | दूसक 

रूप है--मैं म मरूँ । कोटाएसे लेकर मन॒प्य तकमें यह पायी जाती है और 
प्रतिक्षण विद्यमान रहती है । साधु हो या राक्षस; कोई यह नहीं सोचता 
कि भेरे जीनेसे क्या छाभ है, बस जीता रहना चाहता है। जीवन-प्रदीप- 
का जलता रहना कुछ उपकरणोपर निर्मर कम्ता है। इनमें भोजन, 
वस्र ओर घर मुख्य हैं। इनको सामूहिक रूपसे धन या सम्पत्ति कह 
सकते हैं । सम्पत्ति आकर भी छिन सकती है, इसलिए स्वभावतः यह 
भी इच्छा होती है कि सामाजिक व्यवत्या ऐसी हो जिसमें जीवन और 
सम्पत्तिकी रत्ना हो ओर सम्पत्ति-उपाजन किया जा सके | स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 


| 


४ चिट्दिलास 


सामाजिक सुव्यवस्था--इन सबका अधिकसे अधिक उपयोग और उप- 
भोग में करूँ, यह मनुष्यसात्रकी प्रवछतम इच्छा रहती है | सम्पत्ति और 
- व्यवस्थाके रूपमे परिवर्तन होता रहता है परन्तु इच्छाका मूल रूप ज्योंका 
त्यो रहता है । इस पुरुषार्थ--पुरुषके अर्थ या लक्ष्य--को अर्थ कहते है। 
मनुष्यमें प्रायः इतनी ही प्रवछ एक दूसरी एपणा हैं। इसकी पूर्ण 
रूपसे अभिव्यक्ति प्रायः चोदहसे अठारह वर्षके वयमें होती है। इसको 
रति-एपणा या कामवासना कह सकते हैं | वयस्क पुरुषको स्री ओर 
वयस्क र्लरीको युरुषकी खोज होती है। यह वासना बहुतसे पशुपक्षि- 
कीटादिमें मी पायी जाती है और कभी-कभी तो जीवितेच्छासे भी प्रवल 
हो उठती है। इसीसे संल्ग्न सन्‍्तानेषणा होती है। युरुष, ओर पुरुषसे भी 
बढ़कर स्त्री, को सन्‍्तानकी भूख होती है । पुरुषके विना क्री अधूरी रहती 
है, ज्रीके विना पुरुष अधूरा रहता है। खाना-प्रीना सब्र छुछ हो पर 
अकेले पुयय और अकेली क्लीको अपनेमे कुछ सूना-सूना-सा लगता है। 
स्री-पुरषका मिलना केवर दो गरीरोका मिलना नहीं होता, दो चित्त 
मिलकर एक होते है, एककी कमी दूसरेसे पूरी होती है, दोनों मिलकर 
एक अपूर्व योग अत्ठुत होता है। यदि वर-वधूका चुनाव ठीक हुआ है 
तो दम्पतीको जिस सुखका अनुमव होगा वह उनको अन्यथा कदापि 
नहीं मिल सकता था | खानानपीना, विश्राम करना, घूमना-फिरना, घरका 
प्रबन्ध करना, सभी कामोमे एक विलक्षण रस मिलता है। परन्ठु, यदि 
दम्पतीकी गोद सूनी हो, घरमे बच्चे न हों, तो रहत्थी फिर भी फीकी रह 
जाती है। मनुप्य, विशेषतः छ्री, के स्वमावमे कई ऐसे गुण हैं जो 
बच्चोके अभावमें खिलते ही नहीं। सन्तानमें माता-पिता अपने 'खाका 
संबद्ध रूप देखते हैं; सन्तानके सुख-दुःख, जयपराजवमे अपने आत्माका 
विकास और सड्डोच प्रतीत होता है। जिस प्रकार अपने लिए स्वास्थ्य 
और सम्पत्तिकी अभिलाषा की जाती है उसी प्रकार सन्तानके लिए भी 
की जाती है। इस पुरुपार्थकों काम कहते हैं । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कुछ विशेष व्यक्ति कुछ विशेष अब- 
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स्थाओंम भले ही कुछ कालके लिए समाजसे दूर चले जायें, परन्तु सामा- 
न्वतः मनुष्यकों समाजमे रहना अच्छा लगता है। इससे कुछ तो प्रत्यक्ष 
लाम होते हैं। सबको अपना हित, अपना ही अर्थ और काम, मे ही 
अभीष्ट हो, परन्तु इस इच्छाकी पूर्ति भी समुदायमे अच्छी होती है। 
झत्रुओपर आन्रमण ओर उनसे बचाव, जड्ल काव्कर खेंत ओर घर 
बनाना, बडे बनेले पशुओको भगाना--वह हूब काम मिलकर 
जा सकते हैं। इसके सिवाय, मनुप्यके खभावकी कई ऐसी प्रद्नत्तियों ह 
जो समाजमे ही सफल हो सकती ह। यदि उनको प्रस्कटित होनेका अब- 
सर न मिले तो मनुप्यका चरित्र अपूर्ण रद जायगा | दया, कदणा, सहा- 
नुभूति, उदारता, त्वाग, क्षमा, सहिष्णुताने मनुग्यकों मनुष्य बनाया है पर 
इन गुर्णोंका विकास समाजमे ही हो सकता है। जब कई मनुष्य एक साथ 
रहेंगे तो यह असम्मव है कि सब केवल अपने-अपने अर्थ और कामकी बात 
सोचे । एक-एक फलके पीछे लडाई होगी, एक ज्लीके पीछे बीसो पुरुषों 
और एक पुरुषके पीछे वीसो ज््ियोंके प्राण चले जायेंगे । समाजमे पागल- 
खाने और क्साईखानेका सम्मिलित दृथ्य देख पड़ेगा। दससे सबके 
खाथोंकी हानि होगी । इसलिए आरम्भिक काल्‍मे ही कुछ व्यावद्ारिक 
नियम बन गये जिनका परिणाम सामाजिक जीवनको सम्मव बनाना हुआ । 
इस कहनेका तातव्य यह नही है कि उस आरम्मिक कालके मनुप्याने पत्ञा- 
यत करके ऐसे नियम बनाये। इन नियमोके बीज तो मनुप्यकी प्रद्षतिम 
वर्तमान थे । बहुतसे तिर्यक्‌ प्राणी भी समाज वनाम्र रहते हं। उनमे 
मी कुछ व्यावहारिक नियम देख पडते दे | जिस बोद्धिक विकासने समाजमे 
रहनेको प्रेरित रिया उसीने दसरोके साथ गहना भी सिख्ताया। पाीछेसे 
मनुष्यने इन प्रदृत्तिदाको अविक उन्नत सप दिया ओर समाजकों सन्व 
और मंत्कृत समाज बनाया । 

समाजमें सत्र अपना अथ्थं आर काम सिद्ध करना चाहते हैं. इसीसे 


/ १ /00, 


हमारे साथ करना हैं, जो हमको दूसरोसे पाना है, वह हमार अधिकार 
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है; जो हमको दूसरोंके साथ करना है; जो दूसरोंको हमसे पाना है, वह 
हमारा कर्तव्य है। यदि सम्मव होता तो मनुष्य अपने अधिकारोकी मात्रा 
बढ़ा देता और कतंव्योँंकी घटा देता । परन्तु कर्तव्य ही अधिकारी रक्षा 
करते हे, इसलिए जिसके जितने अधिकार होते हैं, उसके उतने दी कतंव्य 
होते है।. लोग अपने अधिकारों ओर दूसरोके कर्तव्योंकों बरावर 
ध्यानमे रखते हैं । इससे दोर्मनस्य फैलता है और संघर्ष वना रहता है। 
अच्छे लोग इसके विपरीत करने हैं। वह अपने कतंव्योका ही विचार 
सामने रखते ह। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने कतंवब्बका पालन करे तो सबको 
अपने-अपने अधिकार अनायास प्राप्त हो जायें। जो कतंब्यका पालन 
करना चाहता है उसके लिए कर्तंव्यक्ो पहचानना परमावष्यक है। कर्त- 
व्यका क्षेत्र सडकुचित नहीं है । समाज गब्दका सड्डीण अर्थ भी लिया जा 
सकता है परन्तु वह्तुतः वह सब प्राणी जिनके सहयोगसे हमारी जीवनयात्रा 
हो रही है, हमारा अर्थ ओर काम सिद्ध हो रहा है, हमारे समाजके अज्ग 
हैं | उन सबका हमारे ऊपर उपकार है, उन सबके हमारे प्रति अधिकार 
हैं, उन सबके प्रति हमारे कर्तव्य है। जहॉँतक कि हम इन कर्तव्योको 
पहिचाननेका यत्न नहीं कग्ते वहॉतक हमारी क्ृतन्नता है ओर हम चोरीके 
अपराधी है। यदि एक वार यह भाव हृढ हो जाय तो बुद्धिमे अधिकारो- 
का, अपने अर्थ और कामका, स्थान गौण हो जाता है ओर कर्त॑व्योका, 
पूर्णरूपेण सर्वतोमुख कर्तव्यपालनका, स्थान श्रेष्ठ हो जाता है । कर्तव्यपाल्न 
अधिकार-प़प्तिके साधनके पढसे उठकर स्वतः साथ्य बन जाता है। 
हमारा सम्बन्ध कीट-पतड़-पशुन्पक्षियोसे है, मनुप्योसे है, अपने कुछ 
म्वियोसे है; यदि किसी प्रकारके देवशरीरी हैं तो उनसे है। दह सब 
अपने-अपने दड़से हमको पभावित कर रहे हैं, सबका भिन्न-मिन्न प्कारका 

ऋण हमपर है, इसलिए सबके साथ प्रत्युपकार; सबकी सेवाका प्रकार, 
भी एकसा नहीं हो सकता। परन्तु यदि अपना कर्तव्य सम्बकरूपेण 
पद्िचाना जा सके ओर उसका सम्यकरूपेण पालन किया जाय तो जगतू- 
में निःसीम सुख-सम्रद्धिका राज्य हो और प्रत्वेक व्यक्तिका अनायास ख्- 
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तोमुख अम्युदय हो | जो अपने अर्थ ओर कामकी जितना ही भरुढा सकैया 
कतंव्यको पहचानने और उसका पालन करनेमे उतना ही सफल 
होगा | इसलिए कर्तव्यकों पहिचानना और उसका पालन करना जीवनका 
प्रधान छब्य होना चाहिये । इस पुरुपार्थकों धर्म कहते है | 
हम देख चुके दे कि धर्म्मके दो अद्ध है, उसको पहिचानना ओर 
पहिचानकर पालन करना । पहिले प्रथम अड्जको लीजिये। यो तो 
लछोंकाचार, शिष्टाचार, कुलाचार ओर जाज्रादेशसे व्यवहारके लिए मार्ग 
मिल ही जाता है ओर इस सार्गपर चलनेवालेते छोग प्रायः प्रसन्न भी 
रहते हूँ परन्ठ गम्मीर विचारक इतमेंसे सन्त॒ष्ट नहीं दो सकता । वह 
आचरणके पीछे क्यों पूछे बिना रह नहीं सकता। बह यह जानना 
चाहता है कि उसका इस विश्वमे किस-किसके साथ कैसा सम्बन्ध है। 
तभी धर्म्मका स्वरूप स्थिर हो सकता है। परन्तु जगतम दूसरोके साथ 
अपना सम्बन्ध, विश्वमें अपना स्थान, जानना वस्ठतः जगत्‌के स्रूपको 
पहिचानना है। इस स्वरूपको पहिचाननेमे कई झास्र सहायता देते है। 
गणित, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, प्राणिशात्र और मनोविज्ञान विश्वके 
भिन्न-भिन्न अद्धोंपर प्रकाश डालते है। यह प्रकाश उपयोगी है परन्तु 
पर्याप्त नही है । जगत्‌ अयुतसिद्धाववव वस्तु है। अयुतसिद्धाववव ऐसी 
वस्तुकों कहते हैं. जिसके अवयव प्रथक्‌ रहकर सजीव नहीं रद्द सकते, 
उनकी उपयोगिता अद्जीके अद्भ होने, कुछके भाग होनेमें ही है। हमारा 
शरीर ऐसी ही वत्तु है। उसका एक अववबव हाथ ले लीजिये । गरीरसे 
प्रथक््‌ रहकर हाथ जीवित नहीं रह सकता | उसकी सार्थकता भी भरीरमें 
रहकर ही है, एथक्‌ होकर वह व्यर्थका मासपिण्ड मात्र है। 
इसी प्रकार यह विश्व अयुत्तसिद्धाववव है । इसका प्रत्येक अज्ठ 
दूसरे अड्डोंसे मिलकर सार्थकता पाता हैं। हम सुविधाके लिए ठुकडोका 
भले ही अल्ग-अछ्ग अध्ययन करे परन्तु किसी डुकड़ेका ज्ञान तबतक 
पूरा नहीं हो सकता जबतक यह न जान लिया जाब कि कुल्म उसका 
क्या स्थान है । विभिन्न विशानोंके क्षेत्रोका वैंटवारा भी वस्त॒तः कृत्रिम है। 
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एक चींटीकों लीजिये । उसका शरीर पार्थिव तत्वोका बना है, इसलिए 
श्सायन और भौतिक विश्वनका विपय है। इसी भरीरसे चींटी दोइती 
है, बोझ उठाती है, उसका तापमान घट्ता-बढ़ता है। यह सब 
गणितका विपय है। वह जीवित है, उसको देंह और इन्द्रियाँका विश्ञेप 
प्रकारसे विकाउ हुआ है, यह सव जीवविश्ञानका विपय है। वह कुछ 
पसन्द करती है, कुछ नापसन्द करती है, क्रोध करती है, यह सब मनो- 
विज्ञानके क्षेत्रमे है । चीटीको पूरा-पूरा समझनेके लिए इन पथक््‌ भान्नो- 
का ज्ञान तो होना ही चाहिये, वह बुद्धि भी होनी चाहिये जो इन सबका 
समन्वय कर सके। कोई भी अयुतसिद्धाववव वस्तु हो, उसका वास्त- 
विक रूप अपने अवयवोके योगसे बड़ा होता है। अवययी प्रत्येक अच- 
यबमे व्याप्त रहता है और सव अवयवोंके ऊपर भी रहता है। हाथ-पॉव- 
कान-ओंखके जोड़ मात्रका नाम मनुष्य नहीं है । हाथ मनुप्यका हाथ है, 
आंख मनुष्यकी आँख है। प्रत्येक अवयवमे मनुष्य विद्यमान है और 
इन सबसे वड़ा भो है। इसो प्रकार विश्व अपने चराचर जड़-चेतन अब- 
यव्वोंके भीतर भी है और बाहर भी, विश्वकरा पूर्ण रूप पहिचाननेके लिए. 
संमिन्न झाछ्लोका ज्ञान तो चाहिये पर साथ ही वह बुद्धि चाहिये जो 
डुकड़ोके बीचमे सम्पूर्णताकों पक्रड सझे। यदि वह संत्र न पकड़ा जा 
सका जो अनेकोकों एअ बनाता है; तो यह जगत्‌ मल्वेका ढेर रह 
जायगा | जब हम इस सत्रको पकडनेका प्रवत्न करते दे तब अपने अनानका 
पता लगता है। अज्ञानकै कई रूप है | इस इश्टिसे हमारा अज्ञान बहुत 
बड़ा है। जबतक यह दूर नहीं होता तब्तक धर्म्मका खल्‍ूप पहिचाना 
नहीं जा सकता । 

एंक और कठिनाई है। जो कुछ थोडी बहुत पहिचान हो भी 
जाती है उसके झनुसार काम करना सुकर नहीं होता । घर्म्मका पालन 
करना दु'्जर होता है। पदे-पदे विव्मवराधा पड़ती है। हम इतने दुर्बछ 
ह_ कि इन चिध्नोसे दब जाते हद ओर अनिच्छन्नत्ति अबन्प कर बठते हूं । 


थ 


इस अशक्तिक नूल्म भा अचज्चान हैं। ज्या-ज्यों मनु्यक्रा नान बढ़ता 
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है त्यो-त्यो वह परिस्थितियोको स्ववशवर्ती बनानेमें समर्थ होता है। 
जो पूर्ण ज्ञानी होगा वह सर्वशक्त भी होगा । ज्यों-ज्यों जगतके स्वरूपका 
शान बढेगा त्योंनत्यो धर्मका ज्ञान बढेंगा और उसको पालन करनेकी 
क्षमता बढेगी । यह निश्चित है कि जो तीनों पहिडेके पुरुपा्थोंको जितना 
ही झ्ुला सकेगा वह ज्ञान सम्पादनमे उतना ही सफल होगा। 

हम देख चुके हें कि मनुष्य चाहे अर्थ ओर कामको ही लद्ष्य मान- 
कर चला हो परन्तु ज्यो-ज्यों उसकी बुद्धिमे यह बात बैठती जाती है कि 
धर्म्के विना अर्थ और काम सिद्ध नहीं हो सकते, त्यों-त्यों उसका ध्यान 
इनकी ओरसे हटकर घर्मंकी ओर छग जाता है ओर क्रमणः धर्म 
साधन न रह कर साध्य बन जाता है। सस्कृत बुद्धिकी यह पहिचान है| 
इसी प्रकार जब यह बात समझमें वैठ जाती है कि अज्ञानसे छुटकारा 
पाये विना धर्मका सम्पादन सम्भव नहीं है तो क्रमणः अज्ञाननिश्वत्ति 
स्वय साध्य हो जाती है। इस स्थितिके उत्पन्न होनेमे और बाते भी सहा- 
यक होती है । जिज्ञासा हमारे चित्तका स्वाभाविक धर्मम है। में क्‍या 
हैं! जगत्‌ क्या है! मेरे सिवाय और भी चेतन व्यक्ति हैं या नहीं? 
इस प्रकारके प्रथन चित्तमे उठते हैं। इनके उत्तर जाननेकी उत्कट इच्छा 
होती है। वैयक्तिक और सामूहिक धम्मंका पालन उसका व्यावहारिक 
परिणाम है परन्तु अज्ञाननिव्वत्ति अर्थात्‌ ज्ञानसे जो एक अपूर्व आनन्द 
और थजान्तिकी प्राप्ति होती है वह उसका सबसे वडा फल है। जिस 
किसीको विज्ञानके अध्ययनके ढ्वारा कमी जगत्‌के रहस्यका थोडासा भी 
परिचय मिला होगा उसको इस आनन्द और भान्तिकी एक झलक देख 
पडी होगी । अतः अज्ञानसे छुट्कारा पाना और ज्ञानके द्वारा जगतके 
स्वरूप और अपने स्वरूपको पहिचानना मनुष्यका श्रेष्ठतम छक्ष्य होना 
चाहिये । इस घुरुपार्थकों मोक्ष कहते हैं । 

२ शास्त्रक्षेत्रधिकरण 

जो गास्त्र सम्पूर्ण विश्वको, समूचे जगत॒को, एक मानकर उसके स्वरूप- 

को, उसके अवयवोके पारस्परिक सम्बन्ध और कुलमे उसकी स्थानको, 
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और उसके विकास और सड्लोचकों अपना विषय बनाता है उसको अध्यात्म- 
शात्र या दर्शनशासत्र कहते हैं । दर्शनशासत्रकों विभिन्‍न एकदेशीय शाञ्तनसि 
निष्पन्न सामग्रीसे काम लेना पड़ता है परन्तु वह सामग्री दर्शनके लिए 
पर्यात नही है। उसको मिछाकर एकमें अथित करना पड़ता है तभी 
सा्वदेशिक चित्र बन सकता है। यह समन्वय-कार्य्य दार्शनिकका अपना 
क्षेत्र है। सर्वका ज्ञान ही अज्ञानकी निद्वत्ति है, इसलिए दर्शन मोक्ष-शासत्र 
है। जो मुमक्ष हो उसे दर्शनका अध्ययन करना चाहिये। 

यदि विश्वपर दृष्टि डाली जाब तो उसके दो मुख्य विभाग किये जा 
सकते हैं--- 

अस्मत्‌ ( मे )--ज्ञाता या द्रष्ट 

युप्मत्‌ ( तुम )--जेय या दृष्य 

अस्मत-युष्मत॒के योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि यह विभाग एक प्रकारसे काव्यनिक 
है। सच्चा विभाग तो उसको कहते हैं. जिसमे टुकड़े एक दूसरेसे प्रथक्‌ , 
पूर्णतया अछग, हो । कागजके दो ठुकड़े करके अलग-अलग फेक दिये 
जायें तब तो विभाजन हुआ परन्ठ यदि कागजपर एक रेखा खीचकर दा 
इकड़े करिये तो विभाग काल्पनिक होगा | रेखामे गणितक्री परिमापाके 
अनुसार चौड़ाई नहीं होती । इसलिए इस विभाजक रेखाके प्रत्येक बिन्दु- 
पर दोनों भाग एक दसरेको स्पर्श करते हैं ओर कागजकी सत्ता अखण्डित 
बनी रहती है। ऐसो रेखा कही और खींची जा सकती है। बेसे हो दो 
भाग हो जायैँँगे परन्ठु कागज ज्वोंका त्यों अविमक्त बना रहेगा । रेखाका 
खींचना न खीचना हमारी सुविधापर निर्मर करता है। यही बात विश्वमे 
है। मेरे लिए जो कुछ मेरे अतिरिक्त है वह सब युध्मत्‌, ज्ञेय, दृध्य, मेरे 
बाहर है । आपकी सत्ता मेरे लिए युप्मत्‌ है। परन्तु आप इस विश्वका 
विभाग दूसरी प्रकार करते हद । आप अपने लिए, अस्मत्‌ है, ओर सब कुछ 
आपके लिए युप्मत्‌ है। अत्मत-युप्मदात्मक जगत्‌ उमयतः ज्योक्ा त्वो, 
अविभक्त, अखण्डित है। द्रष्टाके विना दृच्य नहीं हो सकता, दृब्यके विना 


दर्शनशाखका विषय थृषृ 


द्रष्टा नही हो सकता | द्रष्ट तमीत॒क द्र॒ष्टा है जवतक उसके सामने कोई 
इच्य है, दृष्य तमीत॒क दृश्य है जबतक उसका कोई द्रष्ठा है। द्र॒ष्टाहीन 
हृश्य और दष्यहीन द्र॒ष्ठा हमारे लिए अचिन्त्य है। जिस बिन्हुपर द्रप्टा 
और दृथ्य मिलते हैं, अत्मत्‌ और युष्मतका जहों संस्पर्ण होता है, उसको 
ज्ञान या दर्शन कहते है। 

जब दर्घनशासत्रका विषय सम्पूर्ण विश्व है तो फिर उसको तीन प्रकार- 
के प्रब्नोपर प्रकाश डालना चाहिये | जैसे-- 

(क ) युष्मत्‌ एक है या अनेक ? यदि एक है तो अनेकवत्‌ कैसे 
प्रतीत होता है? उस एक पढार्थका खरूप क्‍या है! यदि अनेक है तो 
उसका स्वरूप यही है जो प्रतीत हो रहा है या कुछ और ? अन्यथा 
प्रतीति क्यों होती है ! 

(ख ) अस्मत॒का स्वरूप क्‍या है! वह एक है या अनेक ? एक है 
तो अनेकवत्‌ क्यो प्रतीत होता है ! 

( ग॒) अस्मत्‌-युप्मतका योग केसे होता है ? इस तीसरे प्रश्नके तीन 
रूप हो सकते है-- 

(१ ) ज्ञाता और ज्ञानका वया सम्बन्ध है ? 

( २) ज्ञान और जेयका क्‍या सम्बन्ध है ? 

( ३ ) ज्ञाता ओर नेयका क्‍या सम्बन्ध है ? 

इन सब समस्याओंके खुलझ जानेपर ज्ञाता-शान-नेयात्मक विश्वकरे 
स्वरूपका सम्यग्योध हो सकता है। यह बोध ही दर्शनके अव्ययनका 
प्रयोजन है। 

प्र्नोके मि ) शहर &। उत्तरी 

इन प्रब्नोके मिन्न- ? ॥प्रकारके उत्तर दिये जा सकते हैँ । उत्त 

क्यो भेंद होता है इस सम्बन्ध अगले अध्यायमे विचार होगा। इसीलिए 
दार्शनिक विचारोंमें कई धाराएँ होती हैँ | इनको ही विभिन्न वाद? कहते 
हैं| विच्चके स्वरूपको विभिन्न दृष्टिकोणोसे देखा जा सकता है इसीलिए 
इस आाज्रको दर्शनशात्ष और प्रत्येक वादको दर्शन कहते हैं। यह हो 
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सकता है कि कोई बाद नितान्त निराधार हो परन्तु अधिक सम्भावना 
इस वातकी है कि सभी बादोमें सत्यका कुछ न कुछ अश है। हाथी हाथी 
ही है पर जो उसके कान या सूँड॒ या टॉग या पूँछकों ही जानता है बह 
भी नितान्‍्त अँपेरेंमे नही दै। कोई अवयब सम्पूर्ण द्वाथी नहीं है पर 
प्रत्येक अवयवर्म हाथी है । 


दसरा अध्याय 
ज्ञान और सत्य 


१, नयभेदाधिकरण 


जिन विभिन्न दृष्टिकोणोंसे विष्वके स्वरूपका अध्यवन किया जा 
सकता है उनको नय कहते है। हमने पिछले अध्यायमें चींटीके शरीरका 
उल्लेख किया था। साधारण मनुष्यके लिए यह घरीर त्वक्‌ , रोम, लोहू 
जसी घातुआंसे वना है । रासावनिक विष्लेपण इन धातुओके भीतर जल, 
नमक, कई प्रकारके अम्ल आर क्षार, तथा सत्वमूल ( प्रोटोष्टाज्म ) को 
पाता है। यदि शुद्ध रासायनिक दृष्टिसे देखा जाय तो चींदीका गरीर 
आद्द्वजन, नाइड्रोजन. आक्सिजन, गन्धक, फासफरस और कार्बनके 
परमाणुओंका समूह है। मौतिक-विज्ञानी उसे पहिछे तो घन ओर ऋण 
विद्युत्कणोंका पुन्चन ओर फिर शुद्ध वायुतच्चका भेद बना देता है। एक ही 
वस्तुकों विभिन्न दृष्टिकोणोसे विभिन्न प्रकार देखा, समझा और समझाया 
जा सकता है। बहुतसे विचारक जगत्‌के उसी रूपको विनानसामग्री 
बनाते है जो जाग्रत अवस्थामे हमारे अनुभवर्म आता है। यही जगत्‌ 
सच्चा जगत्‌, वास्तविक जगत्‌, समझ जाता है। पर ऐसा माननेंका 
कोई युष्ट कारण नहीं है । जगत्‌की सम्पूर्णताके अन्तर्गत स्वप्नावस्था और 
निद्रावस्थाको भी लेना चार्यि | रूशप्च अपने अनुभूतिकालमे सत्य होता 
है, वह भी स्मृति छोड़ जाता हैं । सबकी एकसे स्वप्न नहीं देख पड़ते । 
स्वप्मेद चरित्र ओर बुद्धिमेदका उसी प्रकार उचक होता है जिस प्रकार 
हमारे जाग्रत अवखावाले विचार और कार्य्य होते है। यदि जाग्रतकी 
इष्टिसे स्वप्त मिथ्या माना जाव तो स्वम्की इष्टिसे जाम्नत मिथ्या है, 
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क्योकि जबतक एक अवस्था रहती है तबतक दूसरी नहीं होती | थोड़ी 
देरके स्वप्ममे हम बहुतसे ऐसे काम कर डालते हैं. जिनको करनेमें बरसों 
लगने चाहिये। पर इससे भी स्वमकी उपेक्षणीयता सिद्ध नहीं होती, 
चह बात तो कालकी सपेक्षताकी ओर सड्ढछेंत करती है। यह हो सकता 
है कि स्वप्तकालीन काछका प्रवाह जाग्रतकालीन कालके प्रवाहसे भिन्न 
हो। कालके सम्बन्ध आगे सातवें अध्यायमे विचार होगा पर यह तो 
हमारे सामान्य अनुभवकी बात है कि आन्तरिक काछकी गति कमी 

कभी वाह्य काल, घड़ीके काछ, की गतिते मिन्न प्रतीत होती है। सुखके 
दिन जल्दी वीतते हैं, दुःखकी राते लम्बी हो जाती हैं। स्वप्नके 
मिथ्यात्वके पक्षमं सबसे वड़ा तक॑ यह है कि स्वप्तानुभूति वस्त॒ुशन्य होती 
है। यह वात इस अर्थमें सच हो सकती है कि जो भोति-मॉतिके प्राणी 
देख पड़ते हैं या जो घटनाएँ घटती प्रतीत होती है उनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व न हो बरन्‌ जाग्रत अवस्थाके कतिपय अनुभव ही विकृत रुपसे 
फिर सामने आजाते हों, पर राग, देप, क्रोच, काम, छोम आदि भाव 
जो उस समय जागरित होते है वह झठे नहीं हं। विश्वविपयक्त 
विचारमें स्वप्नावस्थाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । तीसरी अवस्था सुघुत्ति 
है । सुपुस्तिम बाहरी वस्तुओंका ज्ञान नहीं होता, वासनाएँ और सरुम्ृतियों 
भी नहीं उठती, सत्र प्रशान घनीभूत होकर जम-से जाते हें परन्तु चेतना 
काम करती रहती है। जागनेपर उसकी स्मृति सुखनिद्रा या दुभ्खन 
निद्राके रूपमे रह जाती है । स्वप्न और सुपुप्तिकों छोड़ देनेसे विश्वका जो 
रूप जाना जायगा वह एकाड्ी होगा । केवल जाग्रतका एक दृष्यिकोण है, 
तीनों अवस्थाओको ध्यानसे रखनेसे ढ सरा ही दृष्टिकोण हो जाता है । परन्तु 
अत्मतकी एक चोथी अवस्था भी है जिसे तरीयावस्था कहते है। इस 
अवस्थाके अश्तित्वकों अस्वीकार नहीं किया जा सकता | सभी देशोमे 
ऐसे लोग हो गये ह और है जिनको यह अवखा प्राम होती है। इसका 

दूसरा नाम समाधि है। उनका कहना है कि इस अवस्थामे उनको 

जगतके श॒द्ध रुपक्की प्रतीति होती है। निः्पर्त विचारके लिए यह भी एक 


ज्ञान और सत्य वृष 


इष्टिकोण है। प्रत्येक दृष्टिकोण, प्रत्येक नय, हमको विश्वत्वत्पका पृथक 
जान देगा । यह ज्ञान एक दूसरेके विरोधी नहीं हो सकते | 


२. सत्यभेदाधिकरण 


सच्चे ज्ञानकों प्रमा कहते हैं। यथावस्तु, यथार्थ, ज्ञानकों सच्चा ज्ञान 
कहना चाहिये। वही ज्ञान सत्व होगा। पर हम देख चुके है कि वस्तु 
अर्थात्‌ विश्व, को कई नर्योते, कई दृष्यिकोणोसे, देखा जा सकता है। 
किसी एक ओरसे देखनेपर हाथीकी सेंड हमारे सामने दोगी, दूसरी ओरसे 
कान, तीसरी ओरसे पॉव । हाथी एक होते हुए भी तीनों दृष्टिकोर्णोपर 
तीन भिन्न-भिन्न अर्थ है, अतः स्वरू्पश्ान भी भिन्न-मिन्न होगा, मिन्न- 
मिन्न सत्य मिलेगे । जो वस्तु व्यावहारिक धण्टिमें मिलीका ठुकडा है वही 
रासायनिक दृष्टिम कार्बन, आद्रंजन और आक्सिजनके चज्जल परमाणुओका 
ढेर है और वही भीतिक विज्ञानकी इृष्टिमें पिण्डीभूत वायु है | एक ही वस्तु 
इग्विन्द-मेदसे तीन वस्तु है और उससे सम्बन्ध रखनेवाढा यथावस्ठु, 
यथा-अर्थ, ज्ञान, भी तीन प्रकारका होगा | यह तीनों ज्ञान सत्य होंगे। 
इस प्रकार मिन्न-मिनत्न विचारक जगतके सम्बन्ध आशिक सर्त्योका 
प्रतिपादन करते आये हैं। इनमे कुछ सत्व एक दूसरेके पूरक है और 
कुछ एक दूसरेके अन्तर्गत है। हाथीके हाथ-पोंवके ज्ञान एक दूसरेके 
पूरक है परन्तु मिल्लीका व्यावहारिक स्वरूप उसके रासायनिक स्वरूपके 
अन्तर्गत है। जो मनुष्य विश्वके स्वरूपको समझना चाहता हो उसमे इतनी 
उठारता होनी चाहिये कि विभिन्न दर्शनोके सत्याशोकों पहिचान सके । 
इसके साथ ही उसमें इन सत्यागोका समन्वय करने तथा स्वयं व्यापक 
स्वभाहददी दृष्टिकोणसे निरीक्षण करनेकी क्षमता होंनी चाहिये । इस प्रकार 
यथार्थ जान, परम सत्य, का अनुभव हो सकेगा । 


३. खत्याधिकरण 


ऊपरके प्रकरणोंमें हमने कई बार सत्य” शब्दका प्रयोग किया हैं। 
इसके अर्थकी समझ लेना उचित है | वस्तुतः, इस घब्दके दो अर्थ हैं। 
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मुख्यतः, उस पदार्थों सत्य कहते हैं जिसकी सत्ता नित्य हो, अर्थात्‌ जो 
अमावरहित हो । अमाव चार प्रकारका होता है। किसी वस्तुका अपनी 
उत्तत्तिते पूर्व अभाव होता है। दूध जमनेके पहिले दहीका अमाव रहता 
है । इस प्रकारके अभमावको प्रागभाव कहते है । किसी वस्तुका विनाशके 
पीछे अभाव हो जाता है। जछ जानेपर लकड़ीका अभाव हो जाता है। 
इसे प्रध्यंसाभाव कहते है । एक वस्तुके स्थानमे दसरेके अभावकों अन्यो- 
न्याभाव कहते हैं। जहाँ क है वहाँ ख नहीं है । सर्वथा सम्पूर्ण अमावकी 
अत्वन्तामाव कहते है। जैसे, गधेके सींगका अत्यन्ताभाव है। जो पदार्थ 
इन चार प्रकारके अभावोसे रहित हों, अथात्‌ जो सदा ओर सर्वत्र पाया 
जाय, वह सत्य है। सत्यका दूसरा लक्षण अविक्रियशील्ता है। सत्य वस्तु 
एकरस २हती है, उसमें कोई परिवत्तंन नहीं होता । यह दशनश्ात्॒के 
लिए. विचारणीय प्रश्न है कि इस परिमापाके अनुसार कोई सत्य पदार्थ 
विश्वमें है या नहीं । असत्य बस्तुओंमेसे जो स्थान या कालविद्येपम पायी 
जाती है उनको हम चाहे तो अंशतः रत्य कह सकते हैं। जिनका 
अल्वन्ताभाव है वह पूर्णतया असत्य हैं । 

यथार्थ शानको भी सत्य कहते है। अयवथार्थ ज्ञान अरुत्य है| ज्ञान, 
यथार्थ हो या अयथार्थ, स्वसंवेद्य होता है। एकका ज्ञान दूतरेके अनुमव- 
का विपय नहीं होता | दसरे तक पहुँचानेके लिए ज्ञानकी जो व्यज्ञना 
होती है उसको भी सत्य कहते हैं। यदि ज्ञान अयथार्थ हो या व्यज्ञना 
ज्ञानानुकूछ न फी जाय तो वह असत्य होगी । शठा इसी इश्सि असत्य- 
वादी होता है कि वह यथाज्ञान नहीं बोलता । किसी वाद” को असत्य 
कहनेका तात्पर्य यह नहीं होता कि उसका प्रतिपादन करनेवाला यथाज्ञान 
नहीं कह रहा है प्र्युत यह कि किसी कारणसे उसको यथार्थ न्ञान नहीं 
हो सका । 

४. अज्ञानाधिकरण 

यथार्थ ज्ञानका प्रतियोगी अयथार्थ ज्ञान वा अन्नञान है। अज्ञान 

अब्दके केई अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो चछानामाव, ज्ञानका न होना, 


सत्य ओर ज्ञान बृूछ 


है। इस अर्थको मानकर यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई वस्तु मेरे 
विचारका विपय है तो मुझे उसके सम्बन्धमे अज्ञान, ज्ञानका पूरा अभाव 
हो ही नहीं सकता । या तो वह मेरे चित्तके सामने नहीं है, ऐसी दल्यामे 
मेरे लिए उतका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए ज्ञानका प्रश्न ही नही उठता; 
या फिर वह मेरे चित्तमे है, ऐसी द्मामे मुओ कमसे कम उसके अस्तित्व" 
का शान तो है हो, इसलिए अज्ञान नहीं है। साधारणत- अज्ञान अब्द- 
का प्रयोग अपूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान वा संशयके अर्थम किया जाता है। 
ज्ञानके साधनोका विचार अगले अव्यायमे किया जावया पर इतना तो 
स्ष्ट होना ही चाहिये कि उन स'घनोंका ठीक-ठीक प्रयोग न होनेसे ही 
ज्ञानमम्बन्धी यह दोष उतन्न होते हूँ । यदि ज्ञातव्य वस्तुपर ज्ञानवाधन पूरी 
गक्तिमर न छगाये जा सके तो अपूर्ण ज्ञान होगा | वहुत दूरकी वस्तु 
अत्पप्ट देख पडती है। यदि जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसकी प्रतीति 
हुई तो मिथ्या ज्ञान होगा । एक रस्सी पड़ी है। रत्सोके कुछ लक्षण 
सर्पसे मिलते है | हमको उनका ज्ञान हुआ ओर सर्पक्े उन विशेष गुणो- 
का जान हुआ जो रस्सीमें नहीं पाये जाते । बस हमको वहाँ सर्पका शान 
होगा । मिथ्या ज्ञानकको अध्यास ओर विपर्ब्यव भी कहते है। कोई ज्ञान- 
जप यदि मिथ्या हों तो उसका हमारी सद्धित ज्ञान सामग््रनीसे सामझत्व 
न होगा पर अकेला असामझस्य पर्बष्यात परख नहीं है, क्योंकि यह सन्देह 
किया जा सकता ढे कि पूर्वाजित ज्ञान ही मिथ्या रहा हो-। पको परख 
व्यच॒हारसे ही हो सकती है । 
यदि एक खलमें दो वलुओका एक साथ आशिक ज्ञान हो तो 
वहाँ संग्रव होगा । अँबवेरेमें कुछ दूरपर कोई ऊँचीसी वस्तु ठेख पडती 
है | उसमे वह छक्षण देख पडते हैं जो मनुष्योमें भी पाये जाते है और 
वृक्षोमें भी । पर सन॒त्य और बृश्षके व्यावर्तक रूछ्षण जो एकमे पाये 
जाते हैं दूसरेम नहीं मिछते, नहीं देख पड़ते। अतः यह संगय रह जाता 
है कि यह मनुष्य है या वृक्ष । अपूर्ण नानादिकी मॉँति विकव्य भी ज्ञानका 


बाधक होता है। विकल्‍प उस निराधार ज्ञानाभातको कहते है जिसका 
| 
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मूल केवल दब्दाडम्बर होता है। हमारे थौढ़ विचार अब्दात्मक ही होते 
हैं । इस बातका सदा डर रहता है कि हम दाव्दोंके प्रयोग करनेमे बहक 
कर वास्तविकतासे दूर न जा पड़े | जीवनमें कल्पनाका भी स्थान है परन्तु 
काव्पनिक रचनाकों बरावर वस्त॒स्थितिकी कसोटीपर परखना होगा। 
अन्यथा, हम अपने झाब्दोंके ही जाल्से फेस जायेंगे। हमकों गधेका भी 
अनुभव है और सींगका भी परन्तु गधेके सीग” का अनुभव नहीं है। 
ऐसा शाब्दिक प्रयोग सुनकर जो एक प्रकारका ज्ञान होता है वह 
विकल्प है। 


७, विश्षेपाधिकरण 


यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो अज्ञानकों दर करना होगा। अज्ञानके 
कई कारण होते है। एक कारण यह हो सकता है कि इन्द्रियाँ दूरी 
या व्यवधान या अधिष्ठान-दोपके कारण ठीक-ठीक काम ने कर सकता 
है | बीचमें किसी वस्ठुका आा जाना व्यवधान और आँख, कान आदिका 
, रुण या विकछ होना अधिष्ठान-दोप है। परन्तु इन सब वाधाओसे 
बढ़कर वह बाधा है जिसका स्थान द्रशके भीतर, अस्मत॒के मीतर, चित्तमे 
है। चित्त किसी वस्तुकी ओर लगाया जाता है पर वहाँ देर तक टिकता 
नहीं, दूसरी वस्तुओकी ओर खिंच जाता है। उसमें रागहेष, पहिलेकी 
स्मृतियां, इस समयकी इच्छाएँ, उव भरी रहती है ओर इसी मदिन 
पीठिकाम ज्ञानोपार्जनका प्रयत्न किया जाता है। भीझुको प्रत्येक झाड़ीमें 
बाघ देख पड़ता है, साताकों पत्ियोक्रे हिलनेमे अपने खोये बच्चेके 
पॉचकी आहट सुन पड़ती है, भूखेकों सर्वत्र रोठियाँ ही देख पड़ती हैं । 
चित्तकी इस अवस्थाको जिसमें वह क्रिसी विपयपर स्थिर नहीं होता 
वरन्‌ एक विपयसे दूसरे विपयपर किक्रता फिरता है विश्लेप कहते है। 
एक़ तो चित्त निर्मल नहीं, दूसरे विक्षित रहता हैं। इसीलिए उसमे 
यथाथ ज्ञानका प्रतिष्ठित होना बहुत कठिन हो जाता है | 


तीसरा अध्याय 
अमाण 


१. सेन्द्रिय पत्यक्षाधिकरण 


ध्रमाके साधनोकों प्रमाण कहते है। शुद्ध ज्ञानका नाम प्रमा है। 
इसके साधन तीन है-:प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द | इनके दुष्प्रयोगसे 
अयथार्थ ज्ञान होता है| 

प्रमाणोंमें सबसे महत््यका स्थान प्रत्यक्षका है। शेष दोनो प्रमाण 
इसीपर निर्भर करते हैं। साधारणतः ऐसा कहा जाता है क्रि विषय और 
इन्द्रियके सन्निकर्पसे प्रत्यक्ष होता है। युप्मत्‌ प्रपद्च, दूसरे भब्दोमें बाहरी 
चस्ठुओंको ग्रहण करने अर्थात्‌ बाहरी वल्तुओसे प्रभावित होने और उनको 
ग्रभावित करनेकी योग्यता या जक्तिका नाम इन्द्रिय है। इन्द्रियों बाहरी 
जगतसे सम्पर्कका द्वार है। जानेन्द्रिवोके द्वारा युप्मतका प्रवेश असत्मतमे 
ओर कम्मन्द्रियोंके द्वार अस्मतका आधात युप्मतपर होता है। किसी 
बस्तुका प्रत्यक्ष होनेके लिए यह आवश्यक है कि उसका किसी इन्द्रियसे 
संयोग हो | हम किसी वस्तुको तभी जान सकते हैं, जब॒ वह वस्तु जिस 
इन्द्रियका विपय हो सकती है, वह इन्द्रिय उसके सम्पकमें आये। जो बत्तु 
रूपरहित है अर्थात्‌ प्रकाश्युक्त नहीं है वह चक्षुरिन्द्रियया विपय नहीं 
हो सकती, देखो नहीं जा सकती | रूपवान्‌ वस्तु भी तभी देखी जा 
सकती है जब उसका चश्ुरिन्द्रियसे सम्पर्क हो अर्थात्‌ इस इन्द्रियका अवि- 
छान, आंख और मस्तिष्कका चाक्षुप्कैन्द्र, उसके सामने हो । परन्तु इतनेंसे 
ही प्रत्यक्ष नही हो उकता । ऐसा भी हो सकता है कि ऑख नीगेग हो, 
चल्षुरिन्द्रिय पुष्ट हो और रूप सामने हो, फिर भी प्रत्यक्ष न हो, वस्तु देख 
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न पड़े । देख पड़नेके लिए अन्तःकरणका भी योग होना चाहिये। 
अन्यमनस्क होनेकी दशशामें, चित्त कही ओर छगे रहनेकी अवस्थामे, सामने- 
की वलतु नहीं देख पड़ती, पासका स्वर नहीं सुन पड़ता | अतः प्रत्वक्षकरे 
लिए विपय, इन्द्रिव और अन्तग्करणका सन्निकर्ष आवश्यक है। 

प्रत्यक्षकी प्रणालीकी समझ छेना आवश्यक है। शरीरपर बाहरी 
वस्तुओंके बराबर आघात होते रहते है ओर उनके प्रत्वाधात भी होते रहते 
ह परन्तु इमकों इन सबका पता नहीं छगता |! आँखके सामने तीत्र 
प्रकाथ आया, सिर फिर गया या आँख बन्द हो गयी; विरकी ओर कोई 
भारी वस्तु आयी, हाथ उसे रोकनेके लिए उठ गया, कोई छोटा कीड़ा 
था अन्य वस्तु कही आ पडी, हाथने उसे हटा दिया, मुँहक्े सामने कोई 
खाद्य वस्तु आयी, मुँहम रस आ गया । ऐसी कई प्रतिक्रियाएँ निद्वा- 
बत्थामं भी होती रहती हैं। इनका तत्काल सम्पन्न होना भरीसके लिए 
आवध्यक है, इसलिए. नाडिसंस्थान इनको स्वतः कर छेता है; यह काम 
इतने सरल है कि इनके लिए विचारकी अपेक्षा भी नहीं है। परन्ठु जब 
आधबात तीत्र होता है तव विचारकी आवश्यकता पइती है | उसी अवस्था 
में प्रत्यक्षते लिए. अवकाश होता है। मच्छड़ शरीरपर बंठा, सोतेमे भी 
हाथ उसे हटा देगा। यदि न भी हटा तो कोई बड़ी क्षति न होगी। 
सिरकी ओर कोई भारी वस्तु आ रहो है, उस समय एक ही क्रिया सम्भव 
। उसके लिए हाथ स्वतः उठ जाता हैं। परन्तु यदि सामने सिंद 
आ जाय तब कई प्रकारकी क्रियाएँ परिस्थिति-मेदसे सम्भव है । कभी सिंहसे 
लडना टीक हो सकता है, कमी मागना, कभी पेडपर छिप जाना। इनमेसे 
कोनता छाम क्रिया जाय इसका निश्चय सिंहके प्रत्यक्ष होनेपर, अर्थात्‌ उसको 
देखने या उसकी दहाड छुनने या उसकी गन्ध मिलनेपर ही सम्मच है । 

अन्त'करण जिस रुपमे इन्द्रियय्टीत विपयके सम्पर्क आता 
उनसे मन कहते है। मनमे विपयका जो रूप प्रतिष्ठित होता 
संवित्‌ कहलाता है। परन्तु यह अनुभूति अकेली नहीं है। इस 
पहिले भी अनुभूतियों हो चुकी हैं। अन्तःकरणका दूसरा तप जअहड् 
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। वह इस नयी अनुमूतिकों पहिछेकी अनुनूतियोके उंस्कारोंसे मिलता 
ओर उसका वर्गीकरण करके अनुभूतियोंम यथाखान स्थापित करता 
। अहड्ढारका काम दे नवी अनुभूतिको अहं ( अत्मत्‌ 98 मिलाना। 
अब वह विपय प्रत्वय ऋहछाता है। बाहरी विपयोकते ऋब्ठ, स्पर्ण, 
रूप, रख और गन्ध पॉच सवित्‌ होते ह। तब अन्तः्करणका तीसरा 
रूप उसके सम्बन्ध अध्यवसग्य करता है अर्थात्‌ बह निश्चय करता 
है कि यह विपय केसा है. इसके प्रति बैंसा व्यवहार करना चाटियि, 
इत्यादि | अन्तः्करणओ इस तीसरे त्पका नाम चुद्धि है। चुडिमे 
आनेके पश्चात्‌ वह विण्य विचार-सामग्री बन जाता है। फिर तो उसके 
आध,रपर अनेक ग्रकारके तर्क क्ये जा उकते ह और दूसरे विचारसे 
मिलाकर अनेक कंव्पनाएँ की जा सकती ६। वस्तुतः अन्तभ्क्रण या 
चित्त एक है पर वह क्रमात्‌ तीन प्रकारके कःम करता है इसलिए उसे 
तीन नाम विये गये है। प्रत्यक्षके विषयमे ऊपर जो कह गया है वह 
एक उदाहरणसे अधिक स्पष्ट हो सक्षैगा। एक छगह एक विद्वान और 
एक व्नवासी बैठे है। उनके सामने एक पुस्तक आती है । उसका रह्न, 
टयकी आइ्ति, उसकी ल्म्बाई-चोडाईका मान दोनोको एकठा होगा। 
दोनोंके मनपर एकसा प्रमाव पडेगा अतः दोनोंके सबित्‌ एक्से होंगे। 
परन्तु बनवासीने कभी पुस्तक देखी नही, बह पुस्तकका उप्योग नहीं 
जानता । सम्मचतः वह उसुक्ते लिए क्रितीके सिरपर दे मारनेके योग्य मारी 
वस्तुमात्र है। परन्तु विद्वानने सेकड़ों पुस्तक पढ़ी हं। पुस्तक बड़ी, 
छोटी, मोटी, पतली, दृस्तलिखित, छपी, अनेक प्रकारकी, अनेक विपरयेकी 
होती हैं| परन्तु इन सबमे दुछ समान गुण है जिनके कारण इनको एक 
ही नामते पुकारा जाता है | इन्हीं गुणोंको अपने सामनेकी वलुमे पाऋर 
विद्वान उसे पुस्तक मानता है। उसे दर्मनते अधिक अभिनत्रि हैं, 
ओऔर विपयेंसे कम | फिर एक ही विषयक्नी सब पुस्तक एक ही 
टिकी नहीं होती । इन सब बातो अर्थात्‌ पुस्तकके विषय, उसकी 
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अनुभव-भण्डारमे एक विशेष स्थान देता है। इसलिए वनवासी और 
विद्वानक्े प्रत्ययोम अन्तर होगा। फिर बुद्धि निर्णय करेगी कि इस 
पुस्तकका क्या किया जाय | सम्भत्र है, विद्वानकी बुद्धि जिस वस्तुको 
बहुमूल्य पुस्तक मानकर संग्रह करनेका निश्चय करे उसीको वनवासीकी 
छुद्धि निकृष्ट हथियार समझ कर फेकनेका निर्णय करे ! दूसरा उदाहरण 
लीजिये । सामने एक आम रखा है। हम उसके रुपक्ों ही देखते है, 
संवित्‌ रूपका ही हो रहा है, परन्तु स्मृतिल्‍्पते उसकी ग़न्ध, स्पर्श और 
स्वाद भी विद्यमान है। इसलिए हमको आमका प्रत्यक्ष होता है। जिस 
देशम आम नहीं होता वहोँके निवासीकों रूपमात्रका संबित्‌ होगा। 
अधिकसे अधिक उसको यह प्रत्यक्ष होगा कि सामने एक फल है। 
अस्त, अन्तः्करणके तीनों स्तरोंकी क्रिया समास होनेपर पूरा प्रत्यक्ष होता 
है | इससे यह भी स्पष्ट है कि एक ही विपयका प्रत्यक्ष सबको एकसा 
नहीं हो सकता । यदि इन्द्रिय-बछ एकसा हो तो पहिला मानस-चित्र तो 
एकता होगा, संवितोंमे साहम्य होगा । अधिकाशन मनुष्यों, कमसे कम 
अधिकाश सम्य मनुष्यो, के अनुभव बहुत कुछ मिलते जुछते होते हैं, 
इसलिए प्रत्ययोमें भी बहुत कुछ साइश्य होता है। परन्तु पूरा साहश्य 
नहीं होता और बुद्धिमेदके कारण प्रत्यक्ष तो एकसा नहीं ही होता । 
वही वस्तु किसीके लिए सुन्दर, किसीके लिए कुरूप, किसीके लिए भछी, 
किसीके लिए बुरी, किसीके लिए उपादेय, किसीके लिए देय होती है। 
बस्तुका उपयोग या अनुपयोग भी उसके प्रत्यक्षका अद्भ दोता है। यह 
भी स्मरणीय है कि जो वस्तु एक परिस्थितिम एक प्रकारकी प्रतीत द्ोती 
है वही दूसरे समयमे, दूसरे प्रकारकी प्रतीत होती है। एक ही व्यक्तिको 
किसी विपय-विश्रेपक्ता प्रत्यक्ष सदा एकसा नहीं होता। जो स्वससमूह 
पृत्रजन्मके अवसरपर सद्भीत प्रतीत होता है. उसीका पुृत्र-निधनके अवसर- 
पर चौंत्कारके रूपमे प्रत्यक्ष होता है | 
२. सन्निकर्पाधिकरण 
हम देख जाये दे कि प्र॒त्यक्षके लिए अन्तः्करण और इन्द्रिय दोनों- 
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का विपयके साथ सन्निकर्प या संयोग होना चाहिये। बहुतसे दा्जनिकोको 
यह सन्निकर्ष एक प्रकारका रहस्व प्रतीत होता है। सामने कोई वस्तु है| 
उसने आकाञमे किसी प्रकारकी छुहरी उसन्र को जो आकर आँखके 
नाड़िजाल्‍से टकराबी । नाडियोमे एक विद्येप प्रकारका प्रकेग्मन हुआ, वह 
प्रकम्पन मस्तिष्कके उस केन्छ तक पहुँचा जो चल्षुरिन्द्रियका मुख्य अधि- 
पान है। यहाँ तक जो कुछ क्रिया हुई वह भौतिक जगतम हुई । लहरी, 
आकाश, नाडी, मस्तिष्क, कम्पन यह सब मोतिक भाजोके अध्येतव्य 
विपय हैं। यहॉपर नये जगतका परिचय दोता है। अन्तःकरणम छाल 
था हरे रद्धकी प्रतीति होती है| कम्पनादि भौतिक जगतमें होते ६, 
रड्-गन्ध-शब्दकी प्रतीति अन्तनकरणकों होती है। इसके विपरीत उस समय 
क्षेता है जब चित्तमें कोई सड्ढल्य उठता है और उसके फल्खर्प मत्तिप्कमे 
क्षोम होता है, नाड़ियोमे कम्पन होता है ओर शरीरका कोई भाग कोई 
काम कर बैठता है। विद्वानोके सामने प्रन यह होता है कि यह भोतिक 
जगत्‌ आन्तरिक जगत॒को और आन्तरिक जगत्‌ भौतिक जगत्‌को कैसे पमा- 
वित करते है। सजातीय सजातीयको प्रभावित कर सकता है परन्तु चित्त 
और मौतिक जगत्‌ अत्यन्त विजातीय हैं। एक चेतन है, दूसरा जड़ | इन 
दोनोके वीच गहरी खाई है। प्रतिक्षण उसपर पुल बनता रहता है, परन्तु 
कैसे ? यह प्रत्यक्ष शानकी कठिन पढ़ेली है। 

इस पहेलीसे घवरानेकी आवश्यकता नहीं है। रहस्य कुछ तो है 
ही--जो बात ठीक-ठीक समझमे नहीं आती उसीमे रहस्व हैं--परन्नु 
बहुतसा रहस्य अपनेसे वढा लिया गया है। जड-चेतन जैसे विरोधी 
इब्दोका प्रयोग करके खाई गहरी कर दी गयी है। यह उस विकल्य नामक 
अश्चानका उदाहरण है जिसका उत्लेख पिछले अव्यायके अज्ञानाधिकरण- 
में किया गया था। जेसा कि आगे चलकर द्वितीय खण्डके पॉचव अध्याय- 
के भूतविस्ताराधिक्रणमे दिखलाबा जायगा, चित्त और मौतिक जगत्‌ 
विजातीय नहीं हैं | सत्वगुण, र्जोगुण और तमोशुण नामके तीन पदाथोंसे 
चित्त और भौतिक जगत्‌ दोनोंकी उत्मत्ति हुई है। यह तोनों गुण सदा 
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मिले रहते दे परन्तु इनकी उद्दीस्तिमें भेद रहता है। एक उद्दीत्त रहता है, 
दूसरे दबे रहते है, एक अधिक उद्दीत् रहता है, दूसरे कम । इसी तार- 
तम्बके कारण वस्तुआओमे भेद होता है । यदि सुविधाके लिए गुणोंकी उनके 
नामोंके प्रथमाक्षरोंके अनुसार स, २, त कहे तो चित्त भी 'सरत” है ओर 
बाह्य जगतकी प्रत्येक व्सु--आकाश्- नाडी, मस्तिष्क--भी सरत है । 
केवछ स, २ और त की मात्रा्भोमे भेद है। अतः वस्तु और चित्तके 
वीचमस कोई गहरी खाई नहीं है; दोनो सजातीय है; दोनों ओर 'सरतः 
है जो एक दूसरेपर क्रिया-प्रतिक्रिवा कर सकते हैं । 

एक ओर विचार है जो इस रहस्यको सुल्झ्ाता है। विश्व वलुतः 
एक है। हमने अपनी सुगमताके लिए उसको अस्मत-युध्मत्‌ , ज्ञाता-शेयमें, 
बॉट रखा है। यदि सारा विश्व कागद माना जाब तो चित्त ओर भोतिक 
जगत्‌ उसके दोनो प्रृ४ है। दोनों पष्ठ बराबर है, दोनो एप्ठोका नित्य 
सम्पर्क है, दोनों एष्ठोंमे कागद अन्तहिंत है। समूचे कागदमे प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है। इस कहनेका तात्पय्य यह है कि दोनो पएृष्ठोमें 
युगपत्‌ परिवर्तन होता है, दोनों प्रष्ठ परिणामी अर्थात्‌ परिवर्तनशीर है। 
यदि हममे सामर्थ्य हो तो हम उमय पृष्ठ अर्थात्‌ समूचे कायदके परिणाम- 
प्रवाहकों देख सके | ऐसा न करके हम कभी एक प्ृष्ठका अध्ययन करते 
है कभी दूसरेका | जिसका अध्ययन करते है उसमे परिवर्तन होता प्रतीत 
होता है। दूसरे पृष्ठके सिवाय और तो कुछ है नहीं अतः हम यह समझ 
लेते है. कि यह दूसरा पृष्ठ ही परिवर्तनकी जड़ होगा और तब यह इ्ेढ़ना 
आरम्भ करते दे कि एक एृष्ठ दूसरे पृष्ठको केसे प्रभावित करता है। हमारे 
उपमेयमें ठीक यही ब्रात घठ्ती है। अस्मद्रु्मदात्मक जगत्‌ प्रतिक्षण 
परिणत होता रहता है। उसके अस्मदंगमे, जिसे हम यहाँ चित्ताश्य कहेंगे, 
निरन्तर परिणाम हो रहा है और साथ ही चुप्मदंगम भी, जिसे भोतिकाश 
ऋट्गे, बराबर परिवर्तन हो रहा है। यदि हमसे सामव्य हो तो दम इस 
सारे परिवर्तनकों एक साथ देखें ओर समझे | ऐसा न करके कभी तो हम 
चित्तपर अपना थ्यान केन्द्रीमूत करते है। चित्तको परिणत होता देख 
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कर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भोतिक जगत्‌ इन परिणामोका कारण 
है। इसी प्रकार यदि भौतिक जगतपर ध्यान दिया जाय तो उसके परि- 
वर्तनोंका कारण चित्तमें हँढ़ना पड़ेगा । फिर हम सोचने लगते है कि चित्त 
ओर भोातिक जगत्‌ जो खमावतः एक दूसरेसे भिन्न हैं एक दूसरेको किस प्रकार 
प्रमावित कर सकते हैं। वस्तुतः दोनोके परिवतंन उस परिवतंनके दो पटल 
ह जो समूचे विश्व्में हो रहा है। यह प्रश्ष फिर भी रह जायगा कि समूचे विश्वमे 
क्यो आर कैसे परिवर्तन होता है । इस प्रश्षपर आगे चलकर विचार होगा, 
परन्तु यहां प्रत्यक्षके स्वरुपकों समझनेके लिए वह विचार अप्रास्धिक है| 
३. वस्तुस्वरूपाधिकरण 

मेरे सामने फूछ हैं। में कहता हूँ कि मुझे इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो 

रहा है। मे इसे देखता हूँ, छूता हूँ, फूँघता हूँ । चक्षुरिन्द्रिय, स्पशेन्द्रिय 
और धाणेन्द्रियके द्वारा चित्तमे गुलाबी रड़्, कोमलछता और एक विशेष 
प्रकारकी महँककी प्रतीति होती है। फूलके तीनो लक्षण तीन इन्द्रियोके 
विपय है। कोमलता चित्तमे है, गन्ध चित्तमे है, रद्ध चित्तमें है। इन 
तीनों गुणोंके योगके सिवाय फूल और क्‍या है? तो फिर तो सारा फूछ 
चित्तमें है। फूल ही क्‍यों सारा भौतिक जगत्‌ चित्तमे है, मनोराज्य है। 
परन्तु जिस प्रकार हमको अपने विचार या अपनी स्मृतियां नित्तके मीतर 
प्रतीत होती है उस प्रकार फूल मौतर प्रतीत नही होता । वह बाहर प्रतोत 
दोता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वह बाह्य जगतमे है | हमारे विचार जगह 
नहीं घेरते परन्तु फूछ जगह घेरता है, वह दिक्‌ , आकाश, के किसी प्रदेशमें 
है। रड्ड, गन्ध, कोमल्ता जैसे लक्षण चित्तमे हैं और इनके सिवाय 
हमारे लिए फूछ ओर कुछ है नहीं। इन लक्षणोकों छोड दीजिये तो 
फिर बचता क्‍या है जिसे हम फूछ कहें ! इसो प्रकार जगत॒की सभी 
वस्तुओंके लिए कद्ट सकते हैं । हमें उनकी सत्ताका पता छक्षणोके रूपमे 
दी मिलता है और लक्षण चित्तमे हैं । रुक्षणोंके अतिरिक्त किसी पदार्थका 
हमको परिचय नहों मिलता | पर केवल इतनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि 
चित्तके सिवाय कुछ है ही नहीं। अभी ऐसा मानना ठीक जैंचता है कि 

<ऐे 
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कुछ है निःसन्देह जो हमारे चित्तम कोमछता, गन्ध और छाल रह्जक्रे संवे- 
दन प्रकट करता है. जिनसे हमको फूलकी प्रतीति होती है। कुछ है जो 
फूलछ-रूपसे प्रतीत होता है, कुछ है जो कुर्सी-रूपसे प्रतीव होता है, कुछ 
है जो कागद-रूपसें प्रतोत होता है, कुछ है जिसकी सत्ता है। हमको कागद 
या कुर्सी या फूलका प्रत्यक्ष होता है; यह उन 'कुछो'के व्यावहारिक रुप हैं। 
पर कुछोका जो वात्तविक स्वरूप है उनका हमको प्रत्वक्ष नहीं होता। 
इस सम्बन्ध दूसरे खण्डमें पुनः विचार होगा, तबतक यह समझ लेना 
चाहिये कि हम कुछक्े, वस्तुकै, स्वरूप अथांत्‌ पारमार्थिक सत्ताका प्रस्यक्ष 
ज्ञान नहीं प्रात करते । प्रत्यक्षका विषय उसकी व्यावद्वारिक सत्ता होती 
है। अध्यासको अवश्थामे व्यावहारिक रूपकी जगह कोई और रूप देख 
पड़ता है । इस रूपको प्रातिभासिक सत्ता कहते है। रस्सीमे कभी-कर्मी 
अध्याससे सर्पका प्रतिभास होता है । हम यन्त्रोके द्वारा इन्द्रियोकों शक्तिको 
चाहे जितना बढ़ा के परन्तु ऐन्द्रिय ज्ञान वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नहीं 
हो सकता । 
४. अतीन्द्रिय प्रत्यक्षाधिकरण 

ऐसी भी ज्ञातव्य वात होती है, जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं 
होती | चित्त केवल बादरी वस्तुओको ही नहीं जानता, अपनी द्ृरत्तियोंको 
भी जानता है। अपने सद्डुव्प, अपनी इच्छाएँ, अपने राग, अपने हेप, 
अपनी आजा, अपना भय, यह सब चित्तके परिणाम है और चित्त इनको 
जानता है। इनका ग्रहण किसी इन्द्रियके द्वारा नहीं होता । जिस प्रकार 
दोपक दूसरी वस्तुओंको प्रकाशित करता है और अपने स्वरूपकों भी 
प्रकामित करता है इसी प्रकार अन्तःम्करण दूसरी वस्तुओंका भी प्रत्यक्ष 
करता है और अपना भी प्रत्यक्ष करता है। यह प्रत्य्ष अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 
कहलाता है। यह प्रत्यक्ष भी सुकर नहीं है।यो कहना चाहिये कि 
बाह्य वस्तुओंकी मॉति चित्तका भी यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । बहुतसी 
वृत्तियों दबी रहती हैं | अपनेमें जो दुर्वरूताएँ हँ चद सामने आने नहीं 
पाती । कभी-कभी स्वप्नमें, मानस रोगमे, उन्मादम या ऐसे व्यवद्यारमे जो 
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तीए भावावेशके कारण बुद्धिके नियन्त्रणके बाहर निकल गया हो, इन 
इर्बल्ताओका पता चल जाता है, नहीं तो हम इनको दबाये रहते है। 
बहुत-सी स्मृतियाँ ८ जो हमारे अन्तःकरणमें सुरक्षित ह परन्ठु हम उनको 
हठात्‌ पीछे रखते ह। अपने विचारोंपर हमने कई पहरेदार बैठा रखे है । 
इसका परिणाम वह होता है कि चित्तकों अपने पूरे स्वरूपका, अपनी 
पूरी गहराईका, ज्ञान नहीं हो पाता। सेन्द्रिकी भाँति इस अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षद्वाया जो प्रमा उत्तन्न द्ोती है वद भी पूर्ण नहीं होती, सम्पूर्ण 
नेव उसका विपय नहीं हो सकता | 
साधारणतः हम दूसरोके स्वभावकी परख उनके आचरणोसे करते है 
परन्तु कभी-कमी ऐसा भी होता है कि न केवछ दूसरे मनुष्यका स्वभाव 
और हमारे प्रति उसका मैत्री या भन्ुत्व वा मयका भाव वरन्‌ उसके 
विचारों तककछी झलक यकायक हमको मिल जाती है। यह भी अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष है। बाहरी वस्तुओका ज्ञान तो हमको सेन्द्रिय प्रत्यक्षते होता है 
परन्तु उनके पारस्परिक सम्बन्ध और उनको परिचालित करनेवाले नियमोंका 
ज्ञान सामान्यत* तक द्वारा प्राप्त होता है। परन्तु कमी-कभी वैज्ञानिक 
या अन्य विचारकको ऐसे तथ्योका यकायक भान हो उठता है। पीछेसे 
वर्क ओर अनुसन्धान इस तात्काल्कि ज्ञानकी पुष्टि करते हैं | यह भो 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है | ऊँचे कछाकारके चित्तमें भी विश्वके रहस्यका इसी 
प्रकार न्‍्यूनाधिक नान स्फुरित होता है। 
५, अनुमानाधिकरण 
प्रमाका दूचरा साधन अनुमान है। यदि अनुमानपर विश्वास न 
फिया जाय तो जगतका बहुतसा व्यवहार बन्द हो जाय | अनुमानसे वही 
काम लिया जाता है जहाँ प्रत्यक्ष सुकर नहीं होता परन्तु उसकी सचाईकी 
क्ोंटी प्रत्यक्ष ही है। हमको यह निश्चय रहता दै कि प्रत्यक्ष अनुमानका 
समर्थन करेगा | अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। वह प्रत्यक्षमूलक है । 
जिस व्यात्तेके आधारपर अनुमान किया जाता है वह पिछले प्रत्यक्षोका 
ही निष्कर्प होगी और इस अनुमानकालमें भी अनुमेयके लिड़का प्रत्यक्ष 
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होना चाहिये । तभी अनुमान हो सकता है। हमने पहिले कई वार यह 
देखा है कि जहाँ घुओ था वहाँ आग भी थी। यह हमारा अन्वयी पत्वक्ष 
रहा है। यह भी देखा गया कि जहां आग नहीं थी वहाँ धुओं नहीं था | 
यह व्यतिरेकी अनुमव रहा है। इससे हमने इस व्यात्ति, व्यापक नियम, 
का ग्रहण किया कि जहॉ-जहाँ घुओं होता है वहोँ आग अवध्य होती 
हमने सारे जगतकी छानवीन तो की नही, दस पॉच जगहोमे ऐसा अनुभव 
किया ! जितनी अधिक संख्यामे घुर्देके साथ आगका प्रत्यक्ष हुआ होगा 
उतनी ही अधिक सम्भावना व्याप्तिके ठीक होनेकी होगी । थे डे अनुभवरमे 
भूलके लिए अधिक अवकाश है। ऐसे कई खलछ है जहाँ आगक़े साथ 
घुओं होता है परन्त ऐसी व्याप्ति नहीं है कि जहॉ-जहों आग हो वहों 
घुओं भी हो। प्रत्वक्षके आधारपर कोई भी व्यापक नियम बनाया जाग, 
इस बातकी सम्मावना बराबर बनी रहेगी कि स्थात्‌ कोई ऐसा दग्विपय 
मिल जाय जिसमें यह नियम न घटता हो । यदि ऐसा एक भी उदाहरण 
मिला तो नियम न रह जायगा। अस्त, यदि हम किसी दूरके स्थानमें 
आगके अत्तित्वका अनुमान करते हैं तो आगके लिक्ल अरथांत्‌ घु्ँका 
पत्यक्ष होना चाहिये। प्रत्यक्षमूलक होनेते अनुमानमे वह सब्र भूले दो 
सकती ६ जो पत्वश्नमे । यदि पहिले ही भूछ हुई हो तो व्याप्ति 
ही ठीक न होगी । यदि इस समय लिड्डकके सम्न्धमे भूल हो रही हो तो 
भी अनुमान ठीक न निकलेगा । उदाहरणके लिए, मान छीजिये कि किसीको 
दुस्के पहाइपरका कुदरा धुएँके रुपमें देख पड़ता है। यहाँ उसे छिड्के 
सम्बन्धम मिथ्या नान हआ है, कुद्रेंम धुर्णेका अ यास हुआ है | अतः 
पहदाडपर आगका अनुमान किया जाय तो वह अनुमित ज्ञान झठा 
निकम्टेगा, इस कारण जनुमानसे जो ज्ञान उलतन्र होता है उसके भ्रान्त होनेकी 
रुम्मावना रहती है और यह सम्भावना प्रत्यक्षकी अपेक्षा अधिक होती है । 
5, दच्द्राधिकरण 
प्रमाक्रा तीसरा साधन घब्द है। व्यवहारम इसका परित्दाग नहीं 
किया जा सक्ता। हम बहुत-सी बाते दूसरोंके कहनेके आधारपर मान 
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कक 


प्रमाण रे 


ल्ते है। सारी पृथिवीका भूगोल इसी प्रकार पढते हैं। यह विश्वास 
रहता है कि लो बात बतलायी जा रही है उसका पत्त्वक्ष किया जा सकता 
है परत प्रत्येक बातकी इस प्रकार परख की नहीं जाती । कोई कहता है 
अनुक सडकपर पागल द्वाथी खडा है, उधर मत जाओ | समझदार छोग 
इस बातो मान लेगे। यदि कोई निध्चय करनेके लिए उधर जायगा तो 
उसको प्रत्यक्ष अचुभवका सुख तो मिलेगा परन्तु द्याथीके पॉव बहुत देरतक 
यह सुख भोगने न देगे। रोगी वैद्यकी इस बातको मान लेता है कि अमुक 
ओऔपदबके पौनेसे व्यधाका उपशम होगा । इस्से उसका कल्याण होता है। 
बब्दद्वारा प्राप्त जानके यथार्थ होनेके लिए दो बाते आवध्यक है--कहने- 
वाढा आम हो और हम- उसकी बात समझनेमें भूल न करे | आत्त उठ 
मनुप्यकोी कहते है जो वस्तुका यथार्थ ज्ञाता हो । यथाज्ञान वक्ता हो और 
समझानेकी झक्ति रखता हों, ज्ञान जिन कारणोंसे अपूर्ण वा मिथ्या हो 
जाता है उनको ओर हम ऊपर कई स्थलममें सल्ढेत कर आये हैं। यदि 
इनमेंसे किसी भो कारणसे खय कहनेवालेका शान समोर्चीन अर्थात्‌ यथा- 
वस्तु नहीं है तो सुननेवालेका ज्ञान केसे ठीक हो सकता है ? फिर कहनेवालेमे 
अपने भावको स्पष्ट स्पसे व्वक्त क्रनेकी योग्यता तो होनी ही चाहिये, उसक, 
चित्त राग-द्ेप-भय आदिसे मुक्त होना चाहिये, अन्यथा वह अपने शानको 
यथावत्‌ प्रकठ न करेगा, कुछ छिपा रखेगा, छुछ बढ़ाकर कहेगा। जो 
इन तीनों दोपेति रहित हो दही आत पुरुष है। उसका वाक्य प्रमाण 
हों सकता है। परन्तु इस प्रमाणसे छाभ तभी उठाया जा सकता है जब 
सुननेब्गलेका चित्त भी निर्मल हो। जिसका चित्त कसी दुराग्रहसे मुक्त 
है वह घब्ठप्रमाणकोी तोड़-मोडकर उसकी व्याख्य अपने पुराने अशुद्ध 
विचारोंके अनुसार करेंगा। इस प्रकार जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह भी 
असन्दिग्ध न होगा । 


चोथा अध्याय 


ज्ञानमें तकेका स्थान 
१, तकपारतन्य्याधिकरण 


हमने पिछले अध्यायमे प्रमाणो, अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानके साधनों, में 
तकका नाम नहीं रिया है। इसपर स्थात्‌ किसीको आश्चर्य होगा परन्तु 
आश्वर्यक्रे छिए स्थल नहीं है। हमने जिन तीन प्रमाणोंका उल्लेख किया 
है तर्क उनसे पृथक नही है। तर्क शब्दका प्रयोग प्रायः दो अर्थोर्मे किया 
जाता है। बहुधा जिसे तर्क कहते हैं वह अनुमानका ही दूसरा नाम है। 
दूरपर घुओं देखकर आगकी सत्ता निश्चय करनेका पारिभमाषिक नाम 
अनुमान है; इसको तक भी कहा जाता है। अध्यवसायकों मी तक 
कहा करते हैं। यह घुद्धिका धर्मम है। कभी तो बुद्धि किसी तत्कालीन 
प्रत्वक्षज प्रत्ववक्ते सम्बन्धमें निर्णय करती है, कमी कई प्रत्वक्षज प्रत्यय या 
प्रत्यक्ष, अनुमान और झब्दसे उत्तन्न प्रत्यय अध्यवसायकी सामग्री बनते हें । 
उनको एक दूसरेसे मिलानेसे ऐसी वाते निष्पन्न हो सकती हैं जो पहिले 
ज्ञात नहीं थीं परन्त अज्ञात होते हुए भी यह बातें पुराने प्रत्ववोंके मोतर 
निहित थी । अध्यवसाय उनको केवल प्रकट करता है | मेरे सामने एक 
ज्यामितिक चित्र बना हैं। इस बातका पता तो मुझको प्रत्यक्ष रुपसे 
होता हैकि बह तअिमुज है | अध्यवसाय या तक॑द्वारा में त्रिभुजके कई 
गुणोकों जान सकता हूँ | बिना नापे ही तक मुझे यह वतलाता है कि 
इस त्रिमुजके तीनों कोणोका योग दो समकोणोके वरावर है । यह मेरे 
लिए नया ज्ञान है। ऐसा नया ज्ञान तकसे प्रात दोता है। मनुष्यक्रे 
शानका बहुत बड़ा अंश तकके द्वाराही ग्रात हुआ है। मनुष्यक्की वह 
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महत्ता है कि वह तर्क कर सकता है। परन्तु तक स्व॒तन्त्र प्रमाण नहीं है । 
वह अन्य प्रमाणासे प्रात सामग्रीके बुद्धिद्धारा उपयोगका नाम है । 


२ तकोीप्तिष्ठाधिकरण 


तकमें एक दोप यह है कि वह अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ उसके द्वारा जो 
ज्ञान प्राप्त होता है वह अन्तिम और निर्णायक नहीं होता | तकको प्रत्यक्ष- 
से पदे-पदे मिलना और सुधारना पडता है | छोटी वात, ऐसी बातोंमें 
जो थोड़ी ढेर या थोडे क्षेत्रम समाप्त दो जाती हैं. तक वस्तुस्थितिके अनुकूछ 
होगा परन्तु बड़ी बातोंमें वस्तुध्यिति उससे दूर पड़ जा सकती है। प्राण- 
चारियोंक्े सम्बन्ध तो तक बहत धोका देता है | यदि १० श्रमिक किसी 
कामको ८ दिनमे करते दं तो तकके अनुसार २० श्रमिक उसे ४ दिनमें 
करेंगे | स्थात्‌ ऐसा हो भी जाय पर तक यह भी कहता है कि १,१५,२०० 
अभिक उसे १ मिनिट्में पूरा कर देगे। बस्ठतः ऐसा कदापि नहीं हो 
सकता | एक सीमाके उपरान्त श्रमिकोंकी बढती संख्या काममे वाधक होने 
लग जायगी | किसी मनुप्यकों खीवा समझकर छोग नित्य चिढ़ाया करते 
हैं| उसका स्वार्थ भी स्वात्‌ इसीमें है कि चिढ़ानेबालेंकी वात सहता 
जाय । परन्तु एक दिन न जाने कण हो जाता है कि वह भड़क उठता 
है और ऐसे काम कर बैठता है जो हमाहे सारे तक और उसके सारे हितो- 
को तोड़-फोड़ डालते हे | ऐसा माननेकी आवश्यकता नहीं है कि कोई 
देवी या दानवी चक्ति तकको झठा सिद्ध करनेपर नुली वेठी है। बात यह 
है कि वुद्धिक्रो जैसी और जितनी सामग्री मिलेगी वैसा ही व्यापक और 
आहक उसका अध्यवसावय होगा | यदि कोई सर्वज्ञ हो अर्थात्‌ किसीको 
समस्त विव्वका युगपत प्रत्यक्ष हो रहा हो तो उसका तक भी असन्दिग्ध 
परिणामबाल्ा होगा | साधारणत३ हमको किसी भी परिस्थितिके सब 
पटलोंका ज्ञान नहीं होता । थोद्दी सामग्रीके बलपर अध्यचसाय करते है 
इसलिए उसका परिणाम भी यथार्थ नहीं निकल्ता। प्रत्मक्षद्वार उसकों 
बरगबर ठीक करना पड़ता है। यदि कोई नया अनुभव, नया हेनु, मिला तो 


३३ चिट्वटिलापत 
नया अव्यवसूय करना पड़ता है। सेकड़ों वर्षों तक्त मह्छादि अहोंक 
नाश्चत्र गतिविधि देखकर विद्वानोने उनकी चाल्के सम्बन्धसे मिण्म 
बनाये । इन नियमोंके आधारपर तकसे यह निश्चय किया जा सकता 
कि अमुक तिथिकों अचुक काल्सें अनुक्त तह आकाश्य्में अमुक त्यानप 
होगा। देखनेपर ग्रह ठीक उस स्थानपर नही मिलता । जितनी ही लम्बी 
अवधिक लिए, गणना की जाती ह्टै उतना ही बड़ी भूल मिलती है। कारण 
स्पष्ट है। यदि किसी समीपस्थ पिण्डके आकर्षण या किसी ऐसी ही अन्य 
बातके सम्बन्ध सचीमर भी भूछ रह गयी तो वह काल पाकर बढ़ती जा 
है। ऐसी भूरूको बराबर प्रत्वयक्षते मिछाकर शोधना पड़ता हैं। एक 
था जब विद्वान्‌ छोग खत्ती पिग्डोंकी गतिविधि देखकर यह मानते 
सूब्यादि पृथिवीकी परिक्रमा कर ड नये देदुओंके मिलनेंपर यह मे 
पलट यदा ओर ऐसा माना गया कि प्रथिवी आदि ग्रह सत्यकी परिक्रम 
ऋरनते ह। आजकछ यह कहना अधिक ठीक उँचता है कि प्रत्येक ग्रह 
सूच्द आर अपने संयुक्त झुरुत्वकेन्द्रकी परिक्रमा करता है पर यह केन्द्र 
उर्व्दके पिण्डके भीतर हैं इसल्ए ऐसा प्रतीत होता है कि दर्व्यका परि- 
क्रमण हो रहा हैं । सर्वज्ञ परीक्षकका तक सदेव ठीक होगा परन्तु साधारण 
मनुष्य स्वज्ञ नहीं होता । ठब॒ सम्मव हेतु उसके रासने उपस्यित नहीं 
होते, इसलिए उउका तक पृणतवा सत्वप्रतिए नहीं हो उक्ता | 

तकमें एक आर कारणसे कथा पहती है। मनुस्यक्े रहिए. अपनी 

सना 


हि कल हर ३, 


ता 


5, 4 


जा 


शत 


ब्न्+ध ८] 








वासनाओंसे पीछा छड़ाना बडा कठिन होता है। जो वासनाएं अच्बक्त 
रहती ह€ उनसे बचना ओर भी कठिन हैं । बासना छुद्धिकों कडपित कर 
देती है ओर उससे ऐसे हेतु स्वीकार करा छेती है जो अन्यथा अग्रानय 
प्रतीत होंगे । ठृत और भूखे, निर्धन ओर घनिक, राव और कामी, के 
ठकमे भेद होता दै। जो बात एकको छुडिसड्गत प्रतीत होती है वही 
दूननेकी तक्रविद्द्ध रमत्ती है। जो एकक्रे लिए सदच्यासरि है वह दूसरेक 
अच्याप्ति या अतिव्यासिक्रे रूपमें देख पड़ती है। निर्दोग्त तर्कके लिए 
सर्वजवाके छाथ साथ पूर्ण वाउनायन्वता भी चाहिये | 


/प्0 
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३. अतकयोंधिकरण 

हम पिछले अध्यायके अतीन्द्रिय प्रत्यक्षाधिकरणम ठेख आये है कि 
ऐसे कई विपय है जिमका ज्ञान हमझो इन्द्रियव्यवधानके बिना ही होता 
है । अपने शग, छेप, क्रोध ओर इनके अवान्तर भेढोंके नानके लिए 
हमको न तो इ्द्धयोका माध्यम काम देता है न किसी तककी आवशच्य- 
कता होती है! यह तर्कका विपय ही नहीं हैं। माता अपने बच्चेको 
चाहती है। यह स्नेह किसी त्कके आश्रित नहीं है। ज्री हो वा सिद्दिनी, 
दोनोके लिए मातृस्नेह अतवर्य है। सौन्दर्य भी अतबर्य है। समुद्रकी 
उत्ताल तरइ्, अश्रज्ुग्बी गिरिशिखर, निर्भर, प्रपात, आकाभगड़ामे मणि- 
माछाक्ी मॉति पिरोयी हुई तारावछी, अरत्‌की ज्योतना, पृप्करमें खिली 
कमलराजी, कोयछकी कुहू, कोमछ कण्टसे निकली भैरबी--इन सबमे जो 
सौन्द्रव्य है वह सवेध्य है परन्तु तकद्वारा दूसरेंके पास नहीं पहुँचाया जा 
सकता । शिवात्मक काय्योंके भीतर जो सह-अनुभूति होती है वह भी इसी 
प्रकारका पदार्थ है। किसीकों जछते या छवते देखकर दूसरा मनुष्य जब 
उसे बचानेके लिए कूद पड़ता है उस समय उसको उस विपदग्रत्ष्त व्यक्ति- 
के साथ जिस तादात्म्यका अनुभव होता है ८ह अल्कर्य है। हत्या करना 
चुरा हैः--यह बात मनमें बैठ जाती है, प्रमाण नहीं हँढती । गणित- 
शाजत्रको मूर्तिमान तक कह सकते हैं पर उसकी इतनी बड़ी अद्डाल्का 
जिन तथ्योके अधारपर खड़ी है वह अतर्क्य है। “यदि दो वस्तुएँ किसी 
तीसरी वस्तुके बराबर हों तो वह एक दूसरीके बराबर होगी, 'अशी अपने 
अशसे बड़ा होता है', (९+२-८ ४?-यह बाते खयंसिद्ध मानी जाती हैं । 
इनकी सत्यताका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया जा सकता । हमको ऐसा 
लगता है कि यह सच होगी ही | इनके आधारपर हम तर्क करके टीक 
परिणामोपर पहुँचते है | पर यह शान हमको तर्कद्ारा नहीं हुआ है। 
ऐसे तथ्य अतकर्य है। सारे अनुमवोका मूल जो मे? है वह स्वय अतर्कर्य 
है | वह अपनेको अपनेसे जानता है, किसी तक॑ंद्वारा नहीं ! 

से यह फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम तककी अवहेलना नहीं 

३ 


३४ चिट्ठिलास 


कर सकते ; बहुत-सा ज्ञान जो अन्यथा अप्रकट रह जाता तक द्वारा ही 
ग्रकट होता है। तक के अमावमे हमको प्रत्येक वच्तु, प्रत्येक धटना, का 
प्रथतक्‌ अनुभव करना पड़ता, सबके छिए अलग-अलग प्रमाण डूँढना 
पडता। तक हमको इस अ्मसे बचाता है ओर जानको प्रगतिशील 
बनाता है। 'वह पर्वत धूमयुत है! ! इस वाक्यसे वह पर्वत! नाम और 
'धूमयुत है! आख्यात है। आख्यातमे नामके सम्बन्धमे जो कहा गया है 
वह अतर्क्य है, हमको घुएका प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसा संवित्‌ हो रहा है । 
परन्तु तकके द्वारा हमकों यह विदित होता है कि पर्बतपर आग है, क्योकि 
जहों घुओं होता है वहों आय होती है। यह ज्ञान हमको वहाँ जानेपर 
प्रात्त हो सकता था परन्तु तकने इस अमसे बचा दिया। पुराने 
आख्यातके भीतरसे नया आख्यात निकला ओर हम कद सकते हु बह 
पर्वव अग्निमाल हैं! । ऐसा जाननेसे हम निर्णय कर सकते हैं कि कैसा 
व्यवहार किया जाय | वदि हमकछों भोजन पकाना है या सदा लग रही 
है तो हम पर्वतकी ओर जायेंगे, अन्यथा दसरे कामसे प्रद्त होगे | तक: 
के अमावसे केवल घूमदर्शन व्यवहारके लिए माग-प्रदर्शक नहीं हो सकता 
था। जो प्रत्यक्ष दो रह्य था वह चित्तका विकार मात्र होकर रह जाता । 
अतः यह स्पष्ट है कि तककी सहायतासे ही हम अपने शानका उपयोग कर 
सकते है । परन्तु ज्ञानका बहुतता ऐसा अग्म है जो हमको बिना तक, 
बिना अध्यवसाय, के प्राप्त होता है। वह तकके लिए कुछ सामग्री दे सकता 
है परन्तु खय अतर्क्य है | 

हमने यहाँ उस ज्ञान-सामग्रीकीं अतकर्पतापर मुख्य ध्यान दिया हे 
जो »तीन्द्रिय पित्वक्षद्वारा प्रात होती है परन्तु वच्ठु तः अतर्क्यताका क्षेत्र 
चहुत बड़ा है। सेन्द्रिव प्रत्यक्ष और घब्दें भी तककों स्थान नहीं है 
यदि मान लिया जाब कि वक्ता आम पुरुष है तो अब्डन्यमागते दम 
जानते हैं कि स्वर्गके अधिप्ठाता बक्र हैं, गायत्री-जय्से पुण्य होता है, 
काक्षीमे च्रिपुरामेरवी नामका एक मुहत्य्य है। वह सब बाते दमारे छिए 
अतदर्प ६ । हमको सामने एक फूछ देख पडता है। यह पृण्र दर्शन 


ज्ञानमें तकका स्थान + 
तकका विपय नहीं है। हम पिछले अनुभवोके आधारपर एतत्कालीन 
अनुभवके सम्बन्ध यह तक तो कर सकते हैं कि ऐसा अनुभव न होना 
चाहिये--यद युक्तिसज्ञत नहीं हैं; इस तकके फलस्वरुप इमको अपने 
प्रमाणोंके सम्बन्ध शाड्डा उत्पन्न हों सकती है परन्तु जबतक अनुभव 
हो रहा है तबतक वह खब अतर्कर्य है । ठोपहर्कों आकाभम सूर्य देख 
पडता है। यदि किसी दिन क्सीको चन्द्रमा देख पड़ जाय तो उसको 
यह गढ्ढा होनी चाहिये कि यह श्रान्ति-दर्शन है। ज्योतिषके अमुक्त 
अनुक नियर्मोंके अनुसार इस समय चन्द्रमा दृष्टियोंचर नहीं हो सकता । 
मेरी आओंखोंमे कोई दोप आ गया है या किसी अन्य कारणसे यथार्थ 
प्रत्यक्ष नहों हो रहा है। वह यह सब तक कर सकता है परन्तु जबतक 
चन्द्रमा देख पडता है. तबतक उसका देंख पड़ना उतना ही अतर्कर् है 
जितना कि सूर्व्थका देख पडना | प्रत्येक प्रतीयमान सत्ता अतवर्थ होती 
है परन्तु यदि उसका हमारे दूसरे अनुभवोसे सामझ्नस्थ न हो तो हमको 
यह छाड्डा ऋरनेका खल रहता है कि जिस प्रमाणद्वारा उसका ज्ञान 
हुआ था उसका टीक-ठोक प्रयोग नहीं हुआ । 


29० अप 

पाचदा अध्याय 
दाशनिक पद्धति 
वर्गीऋरणाशिकरण 


दार्शनिक समचे विश्वके खतपको पहचानना चाहता है परन्तु विश्व 
तो बहुत बड़ा है, इसके किसी एक अद्भका भी पूरा-पूरा अध्ययन एक 
जन्ममे नहीं हो सकता । एक-एक कीटाणुकी जीवनचर्ब्याकों समझनेंमे 
सो लग जाते है, फिर भी काम पूरा नहीं होता | इसलिए पहिछा काम 
जो दाद्निक करता है वह वर्गीकरण है। अन्य झास्रोमे भी इसी उपाय- 
में काम लिया जाता है। जीवनश्यात्नी प्राणियोंको वगोमे बॉट देतां है, 
इमसे मुविधा होती है। गत्येक व्यक्तिके साथ कम समय लगाना पता 
है। अनुक प्राणी अक्ष-वर्गका है, इतना जान लेनेसे हम उसके सम्बन्धम 
यहुत-सी वाते बतला सकते है! अमुक वस्तु त्रिकोणाकृति है या तंबरिकी 
वनी है इतना जान लेना हमको उसके कई गुणोंते परिचित कर देता 
ग्गंके कुछ व्यक्तियोको विस्तारपूर्वक समझ लेनेसे उनके सवर्गयोका सम- 
झना सुकर होता है | 
वर्गके सब व्यक्तियोंम जो छिक् पाया जाता है, जितके कारण उनको 
के वरगंम रखते है, उसको सामान्य कहते हे | प्रत्वेक्र व्यक्ति उस सास|- 
न्यछा विशेष है। सब मनुष्य एकसे नहीं होते। उनके बल, बुद्धि, यैभव 
आदिम बडा अन्तर होता हैं फिर भी उन सबमे कुछ ऐसे गुण होते हैं जो 
उनका जगतुकी ओर सब वललुओंसे व्यावर्तन करते ह्‌। उन शुणोर्क 
समुचयको मनुप्यत्व या मनुप्यजाति कद सकते €। मनुष्यजाति सामान्य 
है, प्रत्पेक मनुष्य उसका विदश्येप है) प्रत्येक्त प्रथन मनायक्ती अपनी 
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अछ्ग ऊँचाई, मोटाई, रह्न्‍ठ, आकृति, आचार, विचार आइि हे।ता है 
परन्तु मनुप्वत्वमे ऊँचाई आदि सब युण होते हुए कोई विशेष ऊँचाई 
कोई विशेष रड्ठ आदि नहीं होता | वह एक ऐसी टोपी है जो प्रत्वे 
मनुप्यके सिरपर वेठ जाती है । इसी प्रकार छाल दस्तुओमे. छालपन 
मोदी वल्तुओभेमिं मोटाई, चल वस्तुओँम ब्रियाद्यीछता आदि सामान्य हू । 
यह स्पष्ट होना चाहिणे कि सामान्य चुद्धिनिर्माण ह। नीली वस्तुओते 
ग्ूथक्‌ नीछापन, रूग्बी वस्तुओंसे प्रथक्‌ लम्बाई, बिछियोंते परथक्‌ 
बिडाल्त्वकी कोई ख़तन्त्र सत्ता नहीं है। जब कई वस्तुओंसे एक ही 
शकारकी अनुभूति होती है तो बुद्धि उठ अनुभूतिको उन दूसरी अनु- 
भूतियोंसे एथक्‌ कर लेती हैं जो उन वस्तुआँसे मिलती है। यह अनुभूति 
उन सब वल्तुओंकी, जो दूसरी वातोमे एक दूसरेसे मिन्न हैं, पदिचान दवा 
जाती है | इसको उनका मुख्य गुण और उन दूसरे गुणोंको जिनके कारण 
उनके व्यत्ति त्वोमे भेद प्रतीत होता है, आकस्मिक गुण मान लिया जाता 
है। इस प्रकार उनको देखनेसे बुद्धकों सुविधा होती है। पर यह 
सामान्य, जिनके आधारपर व्गींकरण किया जाता है, वस्तुगत नहीं वरन 
बुुडिनिर्मित हैं। 
इतना बराबर ध्यानमें रखना चाहिये कि वर्गीकरण अपने मु्मातेके 
छिए क्रिया जाता है । दर्गभेद कत्रिम होता है। उन्हीं वत्ठुओका नव-मेदने 
अनेक प्रकारसे वर्गीकरण किया जा सकता है। जो वस्तु एक दृष्टिसे एक 
वर्गमें पड़ती है, वहीं दूसरी दृष्टिसे दूसरे वर्गमे पड़ेगी। वही मनुष्य जो 
राजनीतिक विचारसे कट्दर राष्ट्रवादी है धार्मिक विचार्से इसाई सम्परदाय- 
जैसी अन्ताराष्ट्रीय सत्थाका सदस्य हो सकता है । 
इन बातोकी व्यानमे रखकर तव वर्गीकरण करना चाहिये। अन्यथा 

इस बातकी आशइ्ठा रहेगी कि सामान्योकी स्वतन्त्र सत्ता है और प्रक्षतिमे 
वस्लुएँ स्वतन्त्र, मिथोच्याइत, अर्थात्‌ एक दूसरेंसे सदा पृर्णतवा प्रथकू « 
धम्सवाले, वर्गों वंटी हुई है। यह विकल्प नामका अज्ञान होगा । इसके 
आधारपर विश्वका जो चित्र बनेया वह सर्वथा अखत्व होगा ! 


झ्८ चिद्दिकछास 

ठाह्निकका काम इससे कुछ हल्का हो जाता है कि और लोग भी 
वस्‍्तुओंका वर्गोकरण कर चुके है। विज्ञानके विभिन्न अज्ञ वर्गाक्ृषत 
विश्वका ही अनुशीलन करते है। वर्ग-विभाग चाहे जेंपे किया जाब, 
एक वस्तु कई विज्ञानाड़ोंके लेत्रमें पड़े विना रह नहीं सकती। विश्वकों 
समझनेके लिए हम वस्तुओंकों व्गामें वॉटले हैं. परन्तु किसी एक घस्ठुका 
समझनेके लिए सभी वर्गों अथांत्‌ समूचे विश्वकों समझना आवश्यक हे । 
प्रत्येक पिण्डमे सारा ब्रह्माण्ड मरा है। फिर भी विज्ञानका किया हआ 
विभाग उपयोगी है । विज्ञानके विमिन्न अद्भोंम मी गणित, भौतिक विज्ञान, 
जीवब्ज्ञान और मनोविज्ञान मुख्य हेँ। शोपमें इन्ही चविद्याओंका 
वेसतार और विनियोग है| दार्शनिकको व्योरोमे पड़नेकी आवश्यकता नहीं 
उसको इन शा्तरेके अध्यवनके निष्कर्पों, इनके दिद्धान्तों, से तात्पव्य 
है। सबने अपने-अपने दृष्टि-मेदके अनुसार विश्वकों विभक्त किया है। 
दार्शनिकको देखना यह है कि अपने-अपने ढड़से इनको उसके विभागोंक्रे, 
जीव-अजीवके, जड़-वेतनके, भौतिक-अमोतिकके, सम्बन्धसे. क्या 
कहना है। 
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२. समन्वयाधिकरण 

दार्शनिकका काम इन प्रतिशासत्रसिद्धान्तोंकी मिलाकर; इनका सम- 
नये करके, उन सिद्धान्तोकी स्थिर करना है जो विश्वक्ना सचा स्वल्य 

ग्रोतित कर सके । जिस प्रकार दो ओर दोकों जोड़कर चार होते 
उस प्रकार इन विभिन्न सिद्धान्ताको जोडा नहीं जा सकता ओर यदि जा 
भी सकता हो तो इनको जोडनेसे जगतका स्वल्य नहीं बन सकता | जेसा 
दि इम पहिले कह आये हैं, विश्व अशुतसिद्धाववत्र पदार्थ है, उसके 
अवयबोका स्वतन्त्र जीवन नहीं है। सम्पूर्ण विश्व अपने छोटेसे छोटे 
डे वर्तमान है। एक छोटेसे प्राणीको ले छोजिये । उसके नख और 

तोकी बनाव८ उसके खाद्के अनुकूल है, खाद्यका सम्बन्ध जडन्वायुसे 
वायुका प्रथ्यी आर सूच्यके सम्बन्दे, सब्यके तापका उसके भीवर 
परमाणुझके बने ओर नये परमाणुओके बननेसे, परमाणुओंका बनना 


ध्घ्‌ ५ पे । 
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ओर टूटना वायु और तेजके सम्बन्धसे होता है । इस समय आपके मनमें 
जो विचार उठता है उसका सम्बन्ध एक ओर उस सभ्यता और सस्क्ृतिसे 
है जो सहल्लो वर्पसे विकसित होती हुई शिक्षाके रूपमे आपतक पहुँची है, 
दूसरी ओर उन इच्छाओं, बासनाओं और स्मृतियोंसे है जिनके आदिका 
आपको पता नहीं है, तीसरी ओर उन राजनीतिक, आर्थिक और सामा- 
जिक परिस्थितियोसे है जिनके कारण आपसे सैकडो कोस दूर और सैकड़ों 
वर्ष पहिले प्रस्कृटित हुए थे और चौथी ओर उन प्राकृतिक घटनाओसे 
हैं जिनकी डोरी चन्द्र, सूथ्य और नक्षत्रों तक पहुँचती है। अतः ठुऋडे- 
टुकड़े कुल विद्यमान है | प्रत्येक शात्र अपने क्षेत्रको यथासम्मव दसरे 
क्षेत्रेसे प्रथकू मानकर चलनेका ग्रवत्त करता है। इस प्रकार वहुतसी 
ब्योरेंकी बातें जानी जा सकती है परन्तु इन व्योरेकी बातोका ऐसा पहा 
छग जाता है कि उसकी आडमे एकताका सूत्र छिप जाता है। दाशंनिकका 
काम यह है कि वह बराबर इस बातकों ध्यानमे रखे कि वह विश्वके 
स्वरूपको पहिचानना चाहता है। इस लक्ष्यकों सामने रखकर विमिन्न 
गाख्रोक्े मूल निष्कर्पोंकों मिलाना होगा। परन्तु ऐसा प्रयत्न करनेपर 
यह प्रतीत हो जायगा कि ढुकड़े मिछते नहीं, कुछ अभ् खोये हुए हैं| 
नदीमें घड़े, बालटियाँ, छोटे रख दीजिये। इनमें पानी भर जायगा।! 
बह पानी नदीका ही होगा और प्रत्येक बर्तनरमेंका पानी तदाकार होगा । 
परन्तु इन बर्तनोंमें नदी नहीं आती, बपनोंके बीच-बीचमे जो छिद्र है 
उनसेसे पानी बहता रहता है। वह किसी बतंनमे नहीं आता | जो खड़ा 
होकर उसको देख पाता है वहीं प्रवाहमयी नदीका साश्षात्तार कर 
सकता है। इसी प्रकार विश्वके खरूपका ऐसा अंग भी है जो किसी 
विज्ञानका विषय नहीं है। उसको जोड़े बिना और दटुकडे बिखरे रहेंगे 
ओर विश्वका चित्र न बन सकेगा। इस अशका ज्ञान दार्शनिककों किसी 
जानते नहीं मिछ सकता, यह उसके मननका परिणाम होगा | उसके 
सामने विभिन्न भाज्नोके सिद्धान्त होंगे; उसको सोचना होगा कि इनको 
किस प्रकार मिलाया जाय कि समूचा अविक्ृृत चित्र बन जाय। रिक्त 
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स्थानोकी पूर्ति उठको उन अतक्य तच्वोसे करनी होंगो जिनका उसको 
अतीन्द्रिय साक्षात्कार हुआ होगा । जो जितना ही मेधावी होगा, जितकी 
बुद्धि जितनी ही निर्मेठ और सबश्राहिणी होगी, वह इस काममे उतना 
ही सम होगा, क्योंकि उसका अतीन्द्रिय अनुभव उतना ही विशद्‌ ओर 
व्यापक होगा। यही समनन्‍्वयकी प्रक्रिया है। इसोसे यथार्थ ज्ञान होता हैं । 

यहॉपर एक अधिकरण विश्लेषणक्रे सम्बन्ध भी दिया जा सकता 
था। समन्वय करते समय छब्ध सामग्रीपर विचार करके उसमेंते कुछका 
जो मिथ्या या गौण या अनावश्यक प्रतीत हो, त्याग करके शेपका संग्रह 
करना पडता है। समन्वयक्ी प्रक्रि। जहदजहत्‌ रूपा होती है। जहद- 
जहतका अर्थ है कुछको छोड़ना, कुछकों ठेना । जो सामग्री छी जाती 
है उसकी कभी-कभी मीमासा करनी पहती है। सच तो यह है कि 
समन्वयक फरूस्वरूर इस प्रकारकी सारी सामग्रीकी मीमासा स्वतः हो 
जाती है। किसी तच्चकी मीमाछा करनेसे तात्पर्य है उसके अर्थकों ठोक- 
टीक लगाना | व्यष्टविकों समष्टिकी पीठिकाम देखना, प्रत्येक प्रथक्‌ 
बस्तुका कुछम स्थान पहिचानना, मीमासा है। विश्लेषण और मीमासा 
समन्वयक अंग है इसलिए हमने इनके सम्बन्ध पृथक विचार नहीं 
किया है। 

समन्वय करके जो सिद्धान्त ,निकछा वह वस्तुस्वरूपका प्रकाश्षक है, 
कल्पनामात्र नहीं हैं! इसकी परख इस बातसे होती है कि वह सब प्रति- 
शाम्नसिद्धान्तोंकी एक चृतञ्ञमे ग्रथित कर सकता दै या नहीं और सब 
सेन्ट्रिय-अतीन्द्रिव अनुभवेपर प्रकाश डाल सकता है यानही। जो 
दाभ/नक सिद्धान्त इस बातमें जितना ही सफल होगा वह उतना ही सत्त 
होगा और नुमुक्षुको उतना ही परितोप देगा । 


३. नलिदिध्यासनाधिकरण 


हमने देखा कि समन्वय करनेगे कई कठिनाइथोका सामना करना 
पने झतीन्द्रिय अनुमब या किसी आप पुदुपके अती- 
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न्द्रिव अनुमवका आश्रय लिये बिना काम नहीं चलता। फिर प्थक्‌ 
आाजोंके सिद्धान्तोकी यथार्थताका भी पूरा भरोसा नहीं है ' उन रिद्धान्तोंके 
आदि-द्रशओको भी अपने शात्रक्रे व्योरोक्ा समन्वय करनेमे कुछ न 
कुछ अतीन्द्रिय प्रत्यक्षा आधार लेना होता है । इसके सिवाय, इन्द्रियो 
और उनके वाहरी उपकरणाोकी अत्पक्नक्तता वाघा डाल्ती है। दूरबीन 
ल्गानेपर भी चक्षुरिन्द्रिय सब रूपवान, वल्लुओंका अहण नहों कर 
सकती । किर, चित्त पारदर्णक यन्त्र नही है। वह वस्तुओसे उपरक्त तो 
होता है पर्ठु अपने पुराने भण्डार, वासनाओं ओर स्मृतियो, को छोड 
नहीं सकता अतः हम उसके द्वारा वस्तुस्वल्पका यथार्थ ज्ञान प्राप्त नही 
कर पाते । इन सब॒बातोका निचोड़ यह है कि इस सामग्रीसे जो ज्ञान- 
रज्ि बनती है वह अपूर्ण, अथच अयथार्थ, होगी । जो केवल चित्त- 
विछास चाहता है वह उससे सन्तुष्ट हो सकता है परन्तु सच्चे खोजीका 
काम उसते नहीं चछ सकता | उसका प्रकाश अनानके सारे अन्यकरारको 
दूर नही कर सकता | 
सारे अनर्थकी जड चित्तकी चघ्धछता, उसका सतत सस्कारभारनत 
रहना, है। वह अपने रइज्नमे वलुखत्पको छिपा ढेता है। बुद्धिके सामने 
चस्तुस्वरूप अहड्भारके द्वारसे 9्रत्यव बनकर ही आने पाता है, इसलिए 
बुद्धिको शुद्ध बस्तुका नहीं प्रत्युत अहड्डार-वेष्टित वस्तु का ज्ञान होता है। 
झुद्ध वस्तुका नान तब हो जब या तो अहड्डास्से बिना मुठभेड़ हुए सीये 
चुद्धिति सेट हो या अहड्डार अपनी ओरस्से कुछ न करे। पहिला पर्याय 
सम्मव नही है । मन ओर बुद्धिके ब॑.चमें अह्ड्वार रहेगा ही, अतः यदि 
अहड्ार निच्चेष्ट किया जा सके तो छुद्ध वस्तुका नान हो सकता है। एक 
बाधा ओर है | इस देख आये है कि इन्द्रियां टीक काम नहीं कर पाती । 
उनके उपकरण पर्याप्त वछवान नहीं हैं। उपकरण मे और कोई वर नहा, 
बस इतना ही चाहिये कि बह जो वाघा झरीर डालता है उसे कम कर 
5 । घरीर इन्द्रियोके लिए प्रणाली भी है परन्तु उनको बॉये रहता है। 
यह साधारण व्यवहारके लिए तो अच्छा है। यदि मनुप्यकी इन्द्रियों निर्वाध 
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काम करने छगे तो दैनन्दिनका व्यवह्दर न सघ सके, पर यह वन्बन सूद्म 
जानका विरोधी है। यदि किसी प्रकार झरीरका वन्धन ढीला किया जा 
सके तो इन्द्रियों चित्तके समक्ष प्रभूत और यथात्रत्‌ शानसामग्री उपस्थित 
कर सके । 
एक और महत्त्वपूर्ण बाधा है। जो ज्ञान प्रतिभासित होता है बदि 

बह हमारे विचारों और वासनाओंके साथ मेल नहीं खाता तो चित्त उसको 
बीकार नहीं करना चाहता। मृढग्राहके कारण सत्यका प्रकाश हमको 
अप्रिय लगता है ओर हम उसकी ओरसे मुँह फेरकर ऐसे नानामासक्री 
कब्पना करते है जिससे हमारे अभ्यस्त जीवन क्रममे बाघा न पड़े । अपने 
वरअभ्यस्त 'ख' के खो जानेका भय बुद्धिको मुग्ध कर देंता है । 

बहुतसे दाशनिक इन बातोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं 
समझते | वह उतनी सामग्रीज़े ही काम चछाना पर्यात्त समझते है जो 
हमको साधारणावस्थाम प्राप्त हो सकती है। परन्तु जो पूर्णज्ञानका भूखा 
होगा बह ऊपर कही गग्री बातोके महत्वको समझेगा | वह इस बातका 
प्रयक्ष करना चाहेगा कि गरीरकों ज्ञानमें बाधक बननेसे रोका जाव और 
चित्तकी उन वृत्तियोका दमन किया जाय जिनके कारण वह विश्वस्वरूपकी 
उपलब्धि नहीं कर सकतः । इस प्रकारके प्रयत्नकों निदिध्यासन कहते है | 
निदिन्यासनके बिना सत्यका साक्षात्कार नहीं हो सकता | अगले अव्यायमे 
इसपर विचार होगा । 


् धय 
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इस बातके समझनेमें कठिनाई न ददोनी चाहिये कि विध्वस्वलूपरके 
अच्गत दोनेपर कछ्मातू--क्यों ?-पूछनेकी जगह नहीं रहती । 
अस्मग्रुप्मदात्मक जगतका स्वरुप जैसा कुछ भी है वेसा है, बेसा कद 
है यद नही पूछा जा सकता, क्योंकि वह अन्तिम तथ्य, परम सत्य है 
टसे किसीने क्रिसी उद्देश्यमे संकव्यपूर्वक नहीं चनाया है। वह अपने 
आप ही दै। बललुतः अरितित्व, सत्ता, में क्यों-के छिए अवकाझा नहीं होता। 
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शारूसे कथ--कैसे [--का उत्तर साँगा जा सकता है। विज्ञान भी 
कथ-का ही उत्तर देता है। विज्ञान जिस कार्य्य-कारण-शहुछाकी नीवपर 
खडा होता है उसकी प्रत्येक कड़ी किसी न किसी केसे १-का उत्तर है । 


७, विनियोगाधिकरण 


सम्बद्ध होनेसे हम यहाँ समेपतः इस प्रश्षपर भी विचार कर छेते हैं 
कि दार्गनिक्र ज्ञानका विनियोग क्या है, वह किस काम आता है। 
उससे अर्थ और कामक्ी सिद्धि तो हेढनी न चाहिये क्योकि इनका 
अन्तर्भाव विभिन्न विज्ञानाड़ के क्षेत्रोम है । दर्शनसे हम वही सोंग सकते 
ह जिसके लिए उसका अनुशीलन किया गया था। धर्म हमको दर्शनकी 
ओर छे गया था। दार्शनिक जान--विश्वके सत्य स्वरुपका ज्ञान--धर्म- 
जानका साधन होगा । हमको उससे श्ञात होगा कि जगतूमें हमारा क्या 
स्थान है, किस-किसके साथ कैसा सम्बन्ध है, इस सम्बन्धसे हमारे कैसे 
कर्तव्य उल्तन्न होते हैं ओर इन कर्तव्याका किस प्रकार पालन किया जा 
सकता है। इसके साथ ही अज्ञानके कारण जो इच्छामिषात होता है 
व्ह नए हो जायगा | क्तंव्यपालन करनेकी क्षमता आ जायगी | ज्ञानकी 
इस अचस्थाकों धर्ममेधसमाधि कहने हैं । इस प्रकारका ज्ञान व्यक्ति- 
विशेषको ही हो पर उसका छाम उस व्यक्तितक ही परिसीमित नहीं 
रह सकता । वह जो सत्य घोषित करेगा उसको और लोग भी गहण 
ऋरंगे। उतना ऊँचा अनुभव न होनेके कारण सब लोगोंके लिए वह 
साक्षात्कृत न हो तब भी स्वीकार्य हो सकता है क्योंकि उसके प्रकागर्मे 
वह अपने ज्ञान, अपनी अनुभृतियों, अपने साक्षात्व्वत सत्योके सामझस्वकों 
देख सकेंगे और अपने धम्मोंकों न्यूनाधिक पहिचान सकेंगे। उसके 
आधारपर समाजकी ऐसी व्यवस्था प्रतिष्ठित की जा सकती है जिसमे अधि- 
काधिक मनुष्य अपने अर्थ और कामका उपमोग कर सके और अपने 
धर्म्मक्षा पालन कर सके। पूर्णशानकी नोवपर समाजका जो सद्ठटन 
होगा वह निर्दोप होगा ) कालकी गतिसे जगतके विस्तारके सम्बन्धम शञान- 
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की वृद्धि हो सकती है, प्राकृतिक शक्तियोंके उपयोगके नये प्रकार आविष्कृत 
हो सकते हैं, इसलिए समुदायक्े राजनीतिक था आर्थिक या सामाजिक 
जीवनकी नयी व्यवस्थाएँ, आवश्यक प्रतीत हो सकती हैं परन्तु पृर्णपशके 
बताये हुए सिद्धान्त सदैव श्रेयस्कर रहेंगे । यह सिद्धान्त उसके निदिध्यासन 
द्वारा परिश्योधित चित्त द्वारा साक्षात्कृत होंगे इसलिए, वैज्ञानिक प्रगतिसे 
उनपर प्रभाव नहीं पड़ सकता | हो, यह निःसन्देह आवश्यक है कि देश- 
कालन्यात्रके अनुसार उनकी मीमासा ओर उनका प्रयोग करनेवाले भी 
अम्मंज्ञ अर्थात्‌ सच्चे दाशनिक हों। जो दाह्यनिक मत निदिध्यासनके 
विना स्थिर किया जायगा वह इस प्रकार सत्य नहीं हो सकता। उसपर 
दाशनिकके अपने चित्तके संस्कारोंकी छाप होगी ओर उसकी यथार्थता 
उस सामग्रीपर भी निर्मर करेगो जिमका उसने उपवोगे किया होगा। 
यह सामग्री तत्कालीन वैज्ञानिक उन्नतिका परिणाम होगी | परन्तु फिर 
भी, इन सब बुथ्योके होते हुए भी, ऐसा मत सत्याशसे सर्वथा विद्वीन 
नही हो सकता । अव्यवत्यामें प्रत्येक व्यक्तिकों अपना मार्ग अपने खार्थ, 
अपने अर्थ और काम, को प्रधान लट्य मानकर चुनना पदता है। 
खाथोक तात्कालिक सद्चर्षके अनुसार वेयक्तिक ओर सामूहिक जीवनका 
नियमन होता है। किसी भी दाश्यनिक सिद्धान्तके आधारपर व्यक्ति 
और समुदायक्रे जीवनको सद्डटित करना अव्यवस्थास लछाखगुना 
श्रेयस्कर है । 

ज्ञानका यह वहुत बड़ा विनियोग है परन्तु ज्ञानीके लिए सबसे बड़ा 
उपयोग अजश्ानकी निन्वत्ति है। अज्ञान बन्यन है; ज्ञान उस बन्धनका 
कटना है। बन्धनका कटना, अज्ञानसे छुटकारा पाना, मोक्ष, ख्वतः लक्ष्य 
है। बह स्वयं परम श्रेय, परमानन्दस्वरूप, है । 


“4 ष्ट्‌ 
छठा अध्याय 
निदिध्यासन 
२. योगस्वरूपाध्रिकरण 


सिदिव्यासनकी प्रक्रिवाका नाम बोस है। योगका उद्दव्य है खित्तको 
ऐसी अवखामे छे आना जिसमे गह ज्ञानका निर्वाव साधन बन सके। 
थाडेमें कह सकते है कि जानकी प्रासिम मुख्य वाधाएँ यह ह--चित्तक 
वह बक्तियें जिनको इन्द्रिय कइते हैं. अगीरत्पी स्थृछ यनन्‍्त्रसे काम लेनेपर 
बाध्य हैं, इसलिए बहुत-से विपयोका अहण नहीं कर पाती। इन्द्रियोंकी 
यह विवश्यता पूर्ण दार्शनिक ज्ञानके मार्गम बाधक है परन्तु जगत्‌के व्यच- 
हारकी चष्टिते उपयोगी है। शरीर इसलिए बना है कि उसके द्वारा हमारी 
भूख प्यास, कामवातना आदिकी तृप्ति हो। इस कामके लिए परिमित 
इन्द्रियनक्ति ही उपयुक्त है ।“बढि वातनाएं और झारीरिक आवश्यकताएँ 
यही रहे और इन्द्रियाँ निर्ाध हो जायें तो जीवन-निर्वाद असम्भव हो 
जाब । यदि जी-पुर्ष अपनी ओँखोसे एक दूसरेके शरीरके भीतर 
होनेबाली क्रियाओंकों चरावर ठेख सके तो बबा कभी भी योन सम्बन्धके 


' लिए प्रवृत्त हो सकते हैं ? जो मनुष्य खाद्य और पेयके भीतर देख सके, 


उनके ऋलेबरमें रहनेवाले जीवाकों देख सके वह क्या कभी भी अपनी भूख- 
प्यास मिठा सकता है ? “जो विपय संवित्रुपसे मनसे प्रवेश भी कर पाते 
है उनका यथार्थ ज्ञान नहीं हा पाता क्योंकि चित्त स्वथ उनको रेड 
डेता है , किसी विपयपर देर तक चित्तकों टिकाना कठिन होता है--चित्त- 
का स्वभाव ही परिणाम हैं। जिस प्रकार समुद्रम लरूदर उठती रहती है 
उसी प्रकार चित्तम प्रज्ञान उठते रहते ह। एक आता है, दसग जाता 
हैं एक्का 6, दसगेका प्रादुर्भाव निरन्तर होता रहता है । इस 


झ६ चिद्धिलास 


अवाहइमे कोई विपय ठहर नहीं सकता, प्रत्वेक प्रशानका प्रथक्‌ विपय होता 
है ; यदि बाहरी विपयोसेि हटकर चित अपने स्वरूप और अपने भीतर 
सश्वित वासनाओं, संस्कारों ओर स्मृतियोंक्रा प्रत्यक्ष करना चाहता है तब 
भी कठिनाई पड़तों है। उधर वाहरके विपय इन्द्रिय-द्वारकों खब्खयाते 
रहते है, इधर चित्त-प्रवाह किसी एक भीतरी विपयपर रुक नहीं पाता | 
वासनाएँ सत्यपर पर्दा डालती रहती हैं। नग्न सत्यका सामना करनेमे 
भय छगता है। चित्तका एवंभूत विकास भी साधारण जीवनयात्रा--अर्थ 
और काम--के भोगके अनुकूल है। जो इनके ऊपर उठना चाद्ता है 
उसीके लिए इसमें बन्धन प्रतीत होता है । योगका उद्देग्य इन कठिनाई 
योपर विजय पाना है। उसके अभ्याससे इन्द्रियों शरीरके स्थूछ बन्धनसे छूट 
कर अपने विपयोका सम्बक अहण करनेमे समर्थ होती है; चित्तम एकता- 
नता आती है अर्थात्‌ यद्यपि वह अपना परिणमनज्ञील स्वभाव नहीं छोडता 
परन्तु एक विपयपर ययेच्छ काल्तक लगाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है 
कि जिन प्रज्ञानॉंका अमिमव और प्राडुर्माव हो उनके विपयोमि समानता हो, 
उसमें एकाग्रता आती है अर्थात्‌ सर्वार्थताकी अवखाका, जिसमें एक साथ 
कई विपय उपस्थित रहते हैं, क्षय होकर एकार्थताकी अवस्था आती है 
जिसमे एक कालमें एक ही विषय चित्तमे रहता है; पहिलेके संस्कारोंका 
इस प्रकार निरोध हो जाता है कि अर्थ मात्र निर्मास हो अर्थात्‌ अच्ड्डार- 
की तूलिकासे अछूता वस्तुस्वरूप बुद्धिके सामने आवे | तच्छ विकृषत भोग- 
लिप्सा और वासनाओपर विजय प्राप्त होती है, निकृष्ट अर्थक्राममत 
सब! का मोह छूट जाता है और हद़ताके साथ सलक्रा साक्षात्कार 
करनेकी गक्ति प्राप्त होती है । चित्तकों इस अवखाको, जब वद्द अभिजात 
सणिकरे सहण पारदर्मों हो जाता है, समाधि कहते है 


२. चैराग्याधिकरण 


यह साधारण अनुभवक्ी बात है कि जब किसी बड़े कामको रग्ना 
होता है तो चित्तजो और बातोकी ओरसे खीचना पड़ता है। जितना 
0 
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ही बड़ा काम होता है उतना ही दूसरी बातोसे वे-लगाव होना आवब्यक 


हो जाता है। विद्यार्थी, कलाकार, चेज्ञानिक प्रवोक्ता--यह सब अपनेको 
जितना ही जगतके प्रपद्चले अल्य कर पाते हैँ उतना ही अपने उद्देश्यसे 
सफल होते हैं। दार्गनिक जिज्नासुक्रे लिए भी यही विधान है। जो अपने 


अर्थ और कामके पीछे ढोइता फिरता है वह सत्वका अन्ठेषण नहीं कर 
सकता | जो छोग न्वर्गांिके छोमी है उनके लिए भी यह मार्ग बन्द है। 
इन सुर्खोकी जडमे राग है। रागसे देप भी उत्पन्न हो जाता है क्योकि 
सुखोंके खोजियोंमे क़््मी न कभी किसी न किसी रूपमे सच्ठर्य अवध्यम्भावी 
है। अत' जो छानका सच्चा खोजी है उसको विरक्तिग्ील बनना दी 


प्डेंगा । कुछ वैराग्व, अर्थात्‌ अर्थ और कामकी ओर अमिदचिका अभाव 
तो पहिलेसे ही ग्हा होगा, अन्यथा चित्त ज्ञानान्वेषणकी ओर झक्ता ही 
नहीं; कुछ वैराग्य अनवकांग उत्तन्न कर देता है, कमसे कम इतना तो 
होता ही है कि विद्यार्थी और झोघकत्ताक्की भाँति दर्शनके अध्येताक़ों भी 
सुखोपमोगका अवकाण कम मिलता है ओर कुछ अरुचि भी हो जाती 
है। परन्ठ इतना पर्बात नहीं है। ऐसे व्यक्तिको दृठात्‌ चित्तको ऐसे छुखासे 
फ़ेरना चाहिये | पुराने अभ्यास, पुराने संस्कार बार-बार विपयोकी ओर 
खींचेंगे परन्तु उनसे लड़ना चाहिये। गिरनेसे बत्राना न चाहिये। प्र 
उठकर आगे बढना चाहिये | 


३, चित्तप्रसादाधिकरण 


सारा समय तत्वचिन्तनमें बिताना सम्मव नही है! जिज्ञासुको छुछ 
न कुछ अगत्या करना ,पडंगा। जाग्रतू अब्खाम शक्षणभर मी निष्क्रिय 
रहना सम्मत्र नहीं है “जो काम किया जायगा वह चित्तपर अपने संस्कार 
छोड जायगा और बह उत्कार आगे चढूकर नानोपलब्धिके मार्गके कटे 
चनेगे | इसलिए यह उचित है कि ऐसे काम किये जायें जिनके सस्कार 
कमसे कम हानिकारक हों । इस प्रकार काम करनेसे, जिसमें अपने सार्थक 
स्यानमें दसरोंका हित लक्ष्य बनाया जाय, जो सस्कार बनते हैं उनमे वॉधने 
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की घाक्ति बहत कम होती है। काम करनेके इस भावको ने'कम्प कहते 
है। सैकर्मकी चार मुख्य अभिव्यक्तियों होती दे. अर्थात्‌ वह चार प्रकारसे 
प्रकट होता है | इनको मेत्री, कणा, मुद्धिता ओर उपेक्षा ऋहते हैँ । 
नंसारम मुखकी मात्रा बढ़ाना मेत्री और करुणा है। सुखीके सुखमे 
वृद्धि करना मैत्री और दुखियाकों सुखी बनाना करुणा है। न वैंठ-बैठे 
आश्यीर्वाद देंना मैेत्री है, न ब्रैठे-बैंठे चार ऑँस गिरा देना करुणा। 
मेत्री ओर करुणा प्रयत्नाप्रेक्षी है, क्रियासाथ्य है ।“जों छोग अच्छे 
कामामे, छोकसंग्रहमे, अपने धर्म्मके पालनमें, छगे है उनके मार्गको 
निकण्टक बनाना, उनको सहायता करना, उनकों प्रोत्साहन देना म॒द्दिता 
कदृछाती हैं ओर जो छोग कुमार्गगामी हैं, लोकोत्पीड़नमे रत दे, उनके 
साथ शणा न करते हुए उनके ओर दूसरोके हितकी इशप्टिसे उनको विपथ 
गमनसे रोकना उपेक्षा है। मुदिता ओर उपेक्षा भी कोरी भावनाएँ नहीं 
हैं, इनके लिए भी सक्रियताकी अपेक्षा है। इन चारोके लिए विवेक 
बुद्धिकी भी अपेक्षा है। विवेकसे ही धत्य, असत्य, सुख, दुःख, पुण्य, 
अपुण्यक्की पहिचान होती है। मद्यप मदिरापानसे सुखी होता है, रोगी 
कडडबी औपधघ पौनेमें दुशखी होता है। अतः -लछोगोकी प्रवृत्तिसे दी मुख 
खकी पहिचान नह हो सकती | ऐसा हो सकता है कि जो प्रेय हो बट 
श्रेय न हो। मंत्री आदिका यथावत्‌ पालन तो ततब्र हो जब इनका अनु- 
सरण करनेवाछा स्वयं पृर्ण ज्ञानी हो | जिशासु तो ज्ञानके भागपर अभी 
चल रहा दे | इसलिए उससे होगी, इन भूछोका परिणाम भी बुरा 
होगा, फिर भी यदि उसकी भावना शुद्ध है ओर वह बराबर चुद्धिसे काम 
लेता चलता है तो भूले मुधर भी सकेगी ऑर उनके संस्कार बहुत घुरे 
न द्वांगे | ज्यो-ज्यों जान बढ़ेगा चुद्धिझुद्ध दोती जायगी और धम्मा- 
भम्मांदिकी परख बटती जायगी | इस प्रकार जानपथपर आहरूद व्यक्तिकी 
यह साधना लोकद्दितका साधन बनेंगी | 
मेकर्मका सबसे बड़ा छाम यह है कियव 
की उस भित्तिको पोली कर देता है जो स्व्ाश् 


मै-तू, अपना-पराया, 


प्‌ 
द्वर्पकि लिए उपज्नाऊ भूमि- 


मम ली 
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का काम करती है। जितना ही अपनी वाउनाओका दमन करके परार्थको 
कर्म्मका नोदक बनाया जाता है उतना ही चित्तका वि्षेष कम होता हे 
ओऔर वह वस्तुस्वरूपकों समझनेमें समर्थ होता है| युष्सतु-शेय--का 
चहुत बड़ा अंश दूछरे प्राणी, उनके चित्त और उनकी चेष्टाएँ है। हम 
उनको अपने अहड्ढारके पर्देके मीतरसे देखते है। मैत्री आदि भावना-: 
चतुष्टयके सतत अभ्याससे यह पर्दा झीना होता जाता है और हम दूसरोके 
यथावत्‌ झानके पास पहुँचते जाते है। चित्तकी ऐसी दशाका नाम ' 


अखाद है। हे 
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' ब्रतका अर्थ है शुद्ध चरित्र और आचरण | या तो प्रत्येक मनुष्यको 
अती होना चाहिये परन्तु योगीके लिए तो त्रताचार अनिवार्य्य है। अव्रती 
योगी हो ही नहीं सकता । सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य्य और त्याग योगीके 
महात्रत हैं । इनका पालन करना सुकर नहीं है। चित्त बहाने हू ढ़ता है,' 
पदे-पदे प्रछोमन मिलते हैं, स्खलन ऐसा घीरे-घीरे होता है कि पता भी 
नहीं चलता । इसलिए सतत सतक रहना आवश्यक है| अतेके अनुश्ठानसे 
असीम छाभ होता है । इस समय हमारी बहुत सी दैह्देक और चैत्त शक्ति 
असदाचरणमें नष्ट होती है। चित्त वहिमुंख बना रहता है, इसीसे विश्षित्त 
रहता है। यदि उसका यमन किया जाय तो इस झक्तिका सद्यय हो और 
उसे चित्तको अन्तर्मृंख करके एकाग्र बनानेमे रूगाया जा सक्के । 

महात्रतोंके अनुठ्ठानमे चुद्धिका सहयोग आवश्यक है। किसी पुखक 
या उपदेश्टासे सत्य, ब्रह्मचय्य, अहिंसा या त्वागकी सर्वाज्भीण शिक्षा नहीं 
मिल सकती । रोगीते यह कहना कि वेच्य ठुम्द्ारी व्याधिको असाव्यप्राय 
समझता है सत्य नहीं है, और ने केवल शत्र-प्रयोगते हाथको खिंचा रखना 
अहिंसा है । कभी-कभी आंततायीका हनन भी अहिंसा हो सकता है। 
ऊददं श्य यह होना चाहिये कि दूसरोके साथ-साथ उसका भी कल्याण हो । 

महात्रतोंके त॒ल्यप्राय स्थान उपब्रतोंका है। तप और श्रद्धा उप 
अतोंके प्रतीक हैं। जो तपत्वी और श्रद्धा नहीं है उसको योगमे सफलता 

है. 
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नहीं मिल सकती | तपके अनेक भेद हैं । खाने-पीनेका नियमन अर्थात्‌ 
मास और मादक तथा नाड़ि-उत्तेजक द्व्योंका वर्जन, मिताहार, मित- 
निद्रा, मितमापण, अवह्ास ओर अपहासका परित्वाग, तितिक्षा अर्थात्‌ 
शीत-उष्ण, छ्ुधा-तृष्णाका सहन, पठनन्याठनमें भी ऐसे बाड़ मयका 
अध्ययन जो श्रेयस्कर अर्थात्‌ ज्ञानलब्धिके अनुकूल मानस वातावरण 
उत्पन्न करनेवाछा हो, यह सब तपके रूप हैं । 

श्रद्धाका अर्थ अन्धविश्वास नहीं है! योगी विश्वके स्वरूपका 
साक्षात्कार करने चला है, उसे शब्दप्रमाणके मरोसे नहीं ्रैठना है 
इसलिए, उसे इस प्रकार किसीपर विश्वास करनेकी आवश्यकता भी नहीं 
है | परन्तु इतना विश्वास होना चाहिये कि विष्वस्वरूप शेय है, उसको 
जाननेके लिए. अथक परिश्रम करना होगा | जो ज्ञानलव अबतक प्राप्त 
हुआ है वह अमिमानके लिए हेठ होनेके त्थानमे नम्रता और विनयमे 
एक पाठ है। श्रद्धाका एक बड़ा अन्ज यह भी है कि जहाँ यह विब्व अपने 
स्वल्पको उस व्यक्तिके सामने आइत रखता है जो केवल भोगका इच्छुक 
है वहां वह उसे उसके सामने खोल देता है जो ज्ञानका खोजी है। 
यह भावना अन्वेषकके पथको उुगम बनाती है | 

जो रोगी है उसको योगी वननेके पहिले स्वस्तर बनना चाहिये | जिसको 
भोजन नहीं पचता, वात-वातमें थिरोव्यथा होने छगती है, जरासा खटकेमें 
निद्रा भाग जाती है, तोद निकली हुई है, मात छटक रहा है उसे अपनी 
चिकित्सा करानी चाहिये | इसी प्रकार जो व्यक्ति चिन्ता; संशय, भवका 
शिकार वना रहता है वह मी योगदीक्षाका अधिकारी नहीं है।< छोग 
मृत्युके डरसे योगी नहीं बनते, किसी उपात्यकी कब्पना करके त्राहि माम- 
चाद्दि मान्‌ करते हुए उसकी भरणमे दौंड़ते हैं । योग दुर्बछोके लिए नहीं 
है । जो तप नही कर सकता वह पूर्णशानका अधिकारी नहीं है । 

५. ग्राणधिकरण 
तच्यचिन्तन, गम्भीर विचार, जान्त वातावरणमें झान्तिके साथ बेठ 
हो हो उक्ता है। योगीको भी एकान्त और स्वच्छ त्तथा कौड़ेमकोड़े, 
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शोरशुलसे मुक्त स्थानका सेवन करना चाहिये। वह अपने चित्तको 
नियन्त्रणमे छाना चाहता है। बल्वान्‌ शत्रुके उहावकोंको पंगु कर देनेसे 
_उत्पर विजय पाना सुकर हो जाता है। योगी इसी बुक्तिसे काम लेता 
है। शरीरमें मेददण्डके मीतर जो नाडिरज्जु है उसे सुपुम्भा कददते हैं । 
उसमें स्थान-स्थानपर नाड़िकोष्ठ हैं जिनमेंते नाडितन्तु निकले हुए हैं। 
इनमेंसे कुछ तो शाखा-प्रशाखामें वेंटकर भरीरके वहिर्भागमे फैले हुए, हैं 
ओर कुछ ऊपर कण्ठकी ओर जाते हूँ | इसी प्रकार भिरके भीतर मस्तिष्क 
जो नाड़िकोष्ठों और तन्तुओंका शुच्छा है।मत्तिष्क ओर नुपुम्नाक्ा 
मेल जहाँ होता है उठ जगहको ब्रह्मरन्त् कहते हैं | उपुम्ना तो वहीं 
समाप्त हो जाती है परन्तु उसमें स्थित नादिकोछोंसे आये हुए तनन्‍्तु 
मर्तिष्कमें जाते हैँ | वहाँ उनका विद्येप केन्द्रोसे उम्त्रन्ध होता है। आँख, 
कान, नाक और जिहासे आये हुए तन्वुओका भी मत्तिप्कसे सीधा 
सम्बन्ध है | वाह्य विपयोके आधातसे नाडितन्तु प्रकम्मित होते ह। यह 
प्रकम्पन उनके नूल नाड़िको४ तक पहुँचता है। वदि वह को2 सुपुम्नामें 
है तो ऊपर जानेवाले तन्‍्तु क्षोमको मत्तिष्क तक पहुँचाते हैं, ऑख, कान- 
से आये तन्‍्तु और उनके कोप्ठ मस्तिप्कको सीधे कुब्ध कर सकते दे | 
, यदि क्षोम हल्का हुआ त्तो चित्तपर प्रभाव नहीं पडता परन्तु ददि बाहरी 
आघात तीत्र हो तो मस्तिष्कमें उग्र क्षोम होगा और फिर चित्तरर भी 
प्रभाव पड़ेगा । आघात पहुँचानेवालो वस्तुका मनमें सवितके रूपमे प्रवेश 
होगा | सवित्तते प्रत्यव बनेगा ओर फिर चुद्धि अध्यवसाय करेगी। 
अध्यवसायके फल्स्वरूप यदि कोई सद्भल्प हुआ तो वह फिर मस्तिष्कमे 
क्षोमरूपसे प्रकट होगा और मस्तिष्कते नाड़िकोष्ठों ओर तन्तुओं हारा 
मासपेणियों तक पहुँचेगा | इस प्रकार उपुम्ना और मत्तिष्क मिला- 
कर जो नाडिसत्यान है वही बाहरी जगतसे सम्बन्धगा साधन 
होता है।' उसके द्वारा बाहरी वलुकी क्रिया चित्तपरर ज्ञानके रुपमे 
ओर चित्तकी प्रतिक्रि[ बाहरी वस्तपर चरीरकी चेप्टा-विशेपकरे 
रूपमें होती रहती है।जबतक नाडिस्खान काम करता रहेगा तब- 
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तक चित्तका विक्षित्त रहना स्वाभाविक है । जो शक्ति नाडियोंमे 
दौड़ती है, जो उनको परिचालित करती है; उसको धाण कहते है। 
: चित्त और प्राणका अन्योन्याश्रय है। दोनों साथ-साथ चड्चछ और 
साथ-साथ निश्चल देख पडते है। योगी इस बातको जानता है, इसलिए 
वह चित्तको निश्वक बनानेके उद्दझ्यसे प्राणको मिश्चक बनानेका उपाय 
करता है।>चित्तस्वैर्यकी अपेक्षा प्राणस्थेर्य सुकर है क्योकि प्राणका 
शरीरसे सीधा सम्बन्ध है। प्राणका नियन्त्रण करनेक्रे उपायको प्राणायाम 
.कहते हैं। यों तो कई ऐसी ओपधियों हैं जिनके उपचारसे नाड़िसंस्थान, 
निष्किय बनाया जा सकता है परनु ओषधि नाड़ियोंको रोगों 
बना देती है जो योगीका अभीष्ट नहीं है और उनका प्रभाव 
यह होता है. कि चित्त मूढ़ावस्थाकों प्राप्त हो जाता है जो योगके लिए 
अनुपयोज्य है । इसलिए. योगी दूसरी विधियोंका आश्रय लेता 
है। प्राणायामके अम्याससे यह पहिले सुधुम्नाके निचले भागमें 
स्थित नाडिकोष्ठो और उनसे सम्बद्ध नाड़ितन्तुओसे प्राण खींचनेमे समर्थ 
होता है | इसका तात्पर्य यह है कि नाडिसंस्थानके इस भागमें योग- 
के अभ्यासकाल्में प्राणसश्जार नहीं होता, अर्थात्‌ शरीरके जिस भागसे 
वह तन्तु रुम्बद्ध हैं बहॉका कोई विधयाधरात मस्तिष्ककों क्षुष्ध और 
, एत़दद्वारेण चित्तकों विक्षित्त नहीं कर सकता | उतना भाग अभ्यास- 
कालके लिए शून्य, जड़, हो जाता है। धीरे-धीरे सुपुम्नाके एक भागसे 
दूसरे भागतक बढ़ता हुआ यह क्रम मस्तिष्कतक पढुँचता है। इसीको 
सुपुम्नानाडीसे ग्राणकों ब्रह्माण्डमें चढ़ाना कहते ह। अभ्यासके दृढ़ हो 
जानेपर बाह्य विपयोकी चित्तपर क्रिया और चिचकी वाह्य बखुओ- 
पर प्रतिक्रिया दोनों ही सम्मित की जा सकती है! प्राणका ज्यो-ज्यों 
नीचेसे प्रवाह रोका जाता है त्यो-त्यों बह संखचित झक्ति इन्द्रियोकी 
सेवाम लगती दे, इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयकों ग्रहण करनेका अदभुत 
बल प्राप्त करती हैं ओर विशक्षेषकारी आधातोके क्रमझः कम होते जानेसे 
चित्त एकतानताका लाना सुकर होता है ! बह जिन विपयोपर 
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जमता है उनपर देस्तक जमता है। इस प्रकार युप्मतका अध्ययन, 
उसके स्वरूपका ज्ञान, अगेष और मर्मलशों होता है। जब ऐन्द्रिय 
नाडितन्तुओं और कोएछमें प्राणकी गतिका अवरोध हो जाता हैं और 
उसका सचार मस्तिक मात्रमे रह जाता है उस समय चित्तका बाह्य जगत्‌- 
ते सम्बन्धविच्छेद हो जाता है। वह अपने संस्कारों और वासनाओंको 
विषय बनाता है। ज्यॉन्ज्यों चित्त इनके ऊपर उठता है त्वॉ-त्वों अत्मत्‌- 
के स्वरूपका अधिकाधिक विशद ज्ञान होता है। इस प्रकार प्राणका 
नियमन योगीको चित्तके नियमनमें सहायक होता है। किसी अच्छे 
जानकारकी देखरेखमे ही प्राणावाम्का अभ्यास किया जा सकता है, 
अन्यथा उठससे कई प्रकारकी व्याधियों उत्तन्न हो सकती हैं और कई 
प्रकारके मानत विकारोके उत्तन्न होनेकी भी आगड्डा रहती है। 
*. समाध्यधिकरण 
योगीका मुख्य लक्ष्य चित्तको सबत करना है| उसको किसी एक 
विपयपर लगाने और वहोंसे हट जानेपर फिर वही खींचकर लानेको घारणा 
कहते हैं। धारणाके दृढ होनेपर जो अवखा आती है उसे ध्वान कद्दते 
है। ध्यान ऋमणशः समाधिमें परिणत दो जाता है। समाधिमे चित्त 
निश्चल-सा हो जाता है। निश्चल्ताका एक रूप शून्य हो जाना है। यह 
पूर्वावस्था मात्न है परन्तु बहुतसे साधक यहीं दक जाते है। जबतक 
समाहित चित्तका विषय स्थूल रहता है अर्थात्‌ जबतक विश्वके इन्द्रिय 
आह्य अंधशका स्वरूप जेय रहता है तबतक समाधिकों वितकसमाधि 
कहते हैं । जब स्वयं इन्द्रियां और चित्तके प्रत्यय और सस्कार विषय होने 
लगते हैं उस समय विचारस्माधि आरम्म होती है। ऐसा भी उमय 
आता है जब द्रष्टा अपनेको भीतरी वाहरी अन्य सब विपयोंते दृदाकर 
अपने खरूपको, अस्मतको, अन्तस्तमको, विषय बनाता है। उस अवख्ाकों 
भी पार करके जिस दश्ार्म युप्मदस्मदात्मक विश्वका सारा रहत्व खुल 
जाता है, जिस अवश्था्मे विश्वखरूपका सम्पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, जो 
जानकी पराकाष्टाभूमि है, उठ समाधिकों अठग्रशात समाधि कहते हैं | 


:ध्० 


४ चिटद्दिलास 

समाधि हँसी-खेल नहीं है। जो चित्त विश्षित था उसीकों समाहित 
करना होता है। वह सहसा अपने पुराने कलेवरका परित्याग नहीं कर 
सकता | वासनाएँ, स्मृतियां, पुराने विकर्प और अध्यास उसमें भरे 
पे हैं। उनसे अवच्छिन्न होकर हो वह नये विपयोंका ग्रहण करता है । 
इसलिए जो ज्ञान होता है वह शुद्ध नहीं हो सकता। आसीन होकर 
बैठ जानेसे ही अनुभूतिके दोप नहीं मिट जाते। योगाम्बात जादू 
नहीं दहै। योगी उठी कामको नियमितरुपसे करना चाहता है जिेे 
अपने-अपने व्यवसायोमें कवि, वैज्ञानिक, व्यापारी, सभी थोड़ा-बहुत करते 
हैं। इसलिए, वितकंसमाधि साधारण ज्ञानसे कुछ ही शुद्ध होती है। 
विचारसमाधि उससे अधिक शुद्ध होती है॥ ज्योनज्यों अन्तःम्करणके 
पुराने संस्कार दवते हैं, ज्यों-ज्यो वह खमावश्ून्य-इव होता जाता है, 
त्यो-त्यो वह वस्तुखरूपका अधिकराधिक बोधक होता जाता है। 
इसी क्रमकी दृष्टिसे योगके आचाय्वोने वितर्कके सवितक, निर्वितक और 
विचारके सविचार, निर्विचार दो भेद किये है। यदि साधक त्वय सावघान 
न हो, यदि उसका देशिक सावधान न हो ओर यदि अम्यासके आरम्भ- 
काल्‍लमें वरावर मनन ओर स्वाध्याव न किया जाव तो योगीके लिए 
वितकंसमाधिसे ऊपर उठना असम्मव हो जायगा ओर वह अपने नये 
अनुभवोंको, जिनकी मात्रा बहुत थोडी होगी, पुराने संस्कारोके संचिमे 
ढालकर सत्वका एक विकृृत रूप बना लेगा | यह योगकी विडम्बना होगी । 

समाधि अतीन्द्रिय प्रत्यक्षकी परमावधि है। समाधिज ज्ञान क्रिसी 
प्रमाणान्तरकी, अनुमान या गब्द या तर्ककी, अपेक्षा नहीं करता | बढ़ 
स्वयं अन्य प्रमाणोक्री ओर तक॑की करसोंटी है। अन्य सब साधनोंसे 
त्त हुए ज्ञानका उसमें अन्तर्भाव होता है। उसके प्रकाशमें सब ज्ञानाओंका 
परत्यर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है ओर इनको मिलाकर विश्वत्वरूपको 
समझनेमें जो त्रुटियों रह जाया करती थीं वह दूर हो जाती है। अतक्योंका 
निःशशेष प्रत्यक्त हो जाता है। अतीत और जनागत सिमव्कर वर्तमान 
बिन्‍्दुपर आ जाते हैं । 


निद्ध्यासन ण्ज्‌ 
वल्तुतः जबतक प्रत्यक्ष नहीं होता वरन्‌ चुद्धिको श्रम करना पहता 
है तमीतक प्रश्न रहते हैं, समत्याएँ रहती हैं | कुछ प्रत्यक्ष हुए, उनके 
“त्रीचमें चित्त अपनी ओरते सम्बन्ध निर्माण ऋरता है। पूरा प्रलन्ष न होनेसे 
तक करना पड़ता है। वहाँतक संशयादिक्रे लिए जगह रहती है। दाद 
स्कार होनेपर संशयोंका क्षय हो जाता है, शड्ढाके लिए स्थल ही नहीं 
जाता, समत्वाओंका लोप हो जाता है । 
यह ज्ञान स्वतवेद्य है। इसको भापाके द्वारा पूरा-पूरा व्यक्त करना 
असम्मव है। परन्ठु जो ज्ञान केवछ ऐन्द्रिय अनुभव और तकसे प्रात 
होता है और भापाके द्वारा व्यक्त किया जा रुक्ता हैं वह अधूरा है। 
जो दर्शनका सच्चा विद्यार्थी, सत्यका सच्चा खोजी हो, उसको निदिध्याउन 
करनेके सिवाय उपायान्तर नहीं है। जो योगी नहीं है वह दार्गनिक शानके 
विपयमे आप्त नहीं माना जा उक्ृता । अज्ञाननिद्त्ति स्वयं तो आनन्द- 
स्वरूपा है ही, श्ानोपरूव्धिका यह राजमार्ग भी कठिन होते हुए 
आनन्दमय है| 
शक्ति शानका रुपान्तर है। ज्यॉ-ज्यों बोगीका ज्ञान बढ़ता है सॉ- 
व्यों उसकी छाक्ति बढती है। घरम्मकी खोल मोलकी ओर लायी 
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१, सत्कायोधिकरण 


विल्वका नाम जिसने जगत्‌ रखा उसने गम्मीर बुद्धिमत्ताका परिचय 
दिया था। जगत्‌का अर्थ है चलनझील, गतिशील । साधारणतः 
गतिका ताल होता है एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना। परन्तु 
जगतके सम्बन्धम यह मीमासा नहीं हो सकती । समूचा जगत्‌ खान- 
परिवर्तन नहीं कर सकता क्योंकि जितने स्थान हैं सब उसके भीतर हद 
कुल अपने भीतर चल नहीं सकता, उसके बाहर चलनेकी कोई जगह 
नहीं है। पर जगत्‌ कभी स्थिर नहीं रहता | उसमें उस. दूसरे प्रकारको, 
गति है. जिसको परिणाम कहते हैं। उसका दृश्यरूप बराबर परिवर्तित 
हुआ करता है। जो पदार्थ परिणत होता रहता है उसको थधम्मों और 
उसके विभिन्न रूपोंको उसकी विभिन्न अवस्थाएँं कहते ह। कुण्डछ, कड़ा, 
सँगुटी, पदक, कठोरी अवस्थाएँ हैं, सोना धर्म्मी है। विब्वका स्वरूप 
जिसकी दार्शनिकरको खोज है, घ॒र्म्मी है, विव्वक्री जिन-जिन रूपोर्मे इमको 
प्रतीति होती है वह सत्र उसकी विभिन्न अबखाएँ हैं। अबखा और 
धम्मीं एक दूसरेसे उथक्‌ नहीं किये जा सकते। समी अवस्थाएँ उठ 
एक धम्मीकी है. इसलिए किसी एक अवस्थाको उसका स्वरूप नहीं मान 
सकते । जिउको सब अवस्थाओका प्रत्यक्ष दो वही बह" कद्द सकता 
है कि में धम्मीको जानता हूँ । वह हमारे अन्तःकरण और उसके उप- 
छरणोकी बनावटका परिणाम है कि हमको धरमम्मोंका परिचय एक साथ 
न होकर उत्तरोत्तर होता है। जो अवसखा पहले गयी उसको कुछ लोग 


५ ञ्े, 
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ड़ 
“क्वारण और जो पीछे आयी उठफ़ो कार्स्य ऋइते है। क्षमी-कभी ऐसा 
प्रयोग न करके धरन्मीकों कारण और उसक्नी सब अवसाओंफहो कार्व्य 
कहा जाता है | कुछ लोग ऐसा मानते है कि वोना कारण है, छुण्डछादि 
उसके कार््य है। यदि सोनेक्ो गछाकर पहिले कुण्डल बना, फिर उसे 
गछाकर कड़ा, फिर इसी प्रकार कटोरी तो वह माना जायगा कि ठोनेका 
पिण्डरूपी कार्ष्य नष्ट हुआ और छुप्डललूपी क्व्यक्री उत्तत्ति हुई, 
फिर कुण्डलका विनाश हुआ और अयूठीकी उत्तत्ति। यों ही विनाभ 
और उत्पादका क्रम चलता रहता है। सोना नामक द्व्यक्के अपने 
कुछ खिर गुण है जो इन का्थोंमें अनुत्यूत होते रहते हैं । इस मतको 
स्त्रीकार करनेमें कई कठिनाइयों पहती ह। यदि ऐसा माना ज्ञाय 
कि अपरिणामी द्रव्यत्पी कारणठे कार्य्य उत्पन्न और नप्ड होते रहते है तो 
यह मानना पडेगा कि अपनी उस्तक्तिते पहिले कार्य्का अनस्ित्व, 
अमाव, था। वह नहीँंे हों हुआ। दूध नामके द्ब्यमे दो नामफे 
कार्ययका और सोना नामके ह्यमें कुण्डल मामके कार्ब्यक्रा प्रागभाव 
था । जब नहीं-से ही हों बनता है तो फिर कभी ऐसा भी हो जाना 
चाहिये कि दूधमेंसे कुण्डल ओर सोनेमते दही बन जाय। पर ऐसा नहीं 
होता । दूधसे ही दही बनता है, इचलिए ऐठा मानना पड़ेगा कि किसी 
न किसी रूपमें दूधमें दही पेहिल्से ही था। इसी प्रकार टोनेम हुष्डल, 
कटोरी, कडा, सब छुछ था। कार्व्यका अभाव नहीं था; वह असन्‌ _ 
नहीं था,_कारणमे वीजत्पले थो, उत्‌ था। इसलिए स्थिर शुणवाले 
कारण द्रब्यके काच्योके उत्पाद और विनाशब्गों कल्पना करनेकी अपेक्षा बह 
मानना अधिक चुक्तिसड्गत प्रतीत होता है कि धर्म्मीं परिणामशीर हैं, 
उसमें उमी अचस्थाएँ वीजरूपेण विद्यमान हैं, परन्तु उनका ऋ्रमायत 
साक्षात्कार होता है और प्रत्येक अवस्थाक्े परिचायक लक्षण या गुण 
पृथक्‌ होते हैं ।जिसको कारय्योंक्रा विनाश और उत्तत्ति कद्दा जाता है वह 
वरुतः एक ही अवस्पाके प्रत्वक्षका चान्त ओर दूसरेके पत्वश्चका उदय 
होना है। जिस प्रकार समुद्रम एक तरइ दवती और सरी उठती है 
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उसी प्रद्मर चितमें बृत्तियोंका दवना ओर उठना होता रहता है। 
अवस्थाओंकी क्रमिक अमिव्यक्तिको विकास भी कह सक्ते हैं | 


२. निमित्ताधिकरण 


” ऊपरके अधिकरणमें हम जिस प्रकारके कारणके सम्बन्धम विचार 
करते रहे है उसको उपादान कारण कहते हैं| उप्रादान वह कारण है जिससे 
या जिसमेंसे कार्यक्री उत्तत्ति देखी जाती हैं। जेसे, दहीका उपादान 
कारण दूध, कुण्डलका सोना, घड़ेका मिद्ठी है। परन्तु अकेले उपादान 
कारणसे ही काम नहीं चलता । कोई न कोई ऐसी बाहरी वल्ठु चाहिये 
जो उपादानमेसे कार्य्यको उत्तन्न करे या उत्पन्न होनेमें सहायता दे | कुण्ड 
तब वनता है जब सोनार सोनेको गढ़ता है, कुम्हारफे व्रिना घड़ा नहीं 
बनता | ऐसी डल्नत्तिःराघक वलुकछो निमिच कारण कहते हैं।हम 
)यह दिखला आये हैं. कि जिठकों उग्रादान कारण कहते है उसमे- 
[से असत्‌ कार्य्यक्री, ऐसे क्वार्य्यकोीं जो उसमे पहिलेते विद्यमानन रहा 
[हो, उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार यह भी सरल्ताते_समझ- 
में आ सकता है कि जिसे निमितत कारण कहते हैं. वह भी असत्कार्च्यको 
उत्न्न नहीं कर सकता अन्यथा ग्वाछा सोनेमेसे दही ओर सोनार_ 
दूधमेसे कुण्डल बना देगा | पर ऐवा नहीं होता। इसलिए यह स्पष्ट 
हैं कि हम व्यवहार कारण झब्दका सुभोतेके छिए भले हो प्रयोग 
करें परन्तु जो पहिलेसे नहीं है उसकी कार्य्+-रूपते उत्पक्ति नहीं हो 
सकती | <उग़दानं वह घम्मी है जिठमे समो घर्म विद्यमान होते हैं । 
जब वह प्रकट होते हैं तब हम उनको कार्य कहा करते है| निमित्त 
स्वयं कियी प्रागभावयुक्त बलुको उद्मन्न नहीं करता; वह घर्म्मीको एक 
घर्म्से दूसरे घम्ममें परिणत होनेमे सहायता देता है । वह ऐसी परिस्थिति 
एकन्न करता है जिसमें वाडब्छित घर्म्मपरिणाम हो सक्ले। मिद्टीमे घट्टा, 
कटोरी, दिया, हॉड़ी, खर्रे्ठ समी बीजरूपते है। छुम्टारहपी निमित्त 
उसको इनमेंसे किसी एक घर्मामे या बारीबारी अनेक घम्मामें परिणत 
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रहती । वाबु, दृष्टि, आतप निर्मित्त बनकर उठको ठीकरा, ढेला, कीचड़ 


4 
धूल जैसे धम्मामे, जो सभी उठमें पदिलेते ही विद्यमान है, परिणत बनाते | 
अविद्यमान घर्मको उत्न्न करनेकी सामर्थ्य निमित्तमे नहीं होती । हवा- 
पानी सोनेको कीचड नहीं वना सकते । निमित्तका काम वही है जो खेत 
सौंचते समय कृपक करता है | जल ऊँचेते नीची भूमिकी ओर बहता है । 


4 
2, 


ग्रह उसका अपना स्वभाव है। क्सान इघर-उचघर मेंड काटकर उः 
अपनी इच्छित दिशामें ले जाता है पर उसके स्वभावके प्रतिकूल दिश्ञामे 
नहीं ले जा सकता। यदि पानी उचेपर था तो कसी न छिसी नीयी 
कृपक इनमेंते किसी एक दिजामें बहनेमें सद्दायक्र हुआ | 

३. दिगधिकरण 


प्रत्येक घर्म्मपरिणाम _एक_ हृग्विप, -एक-बच्ना, है। अधिकता 


दि । 





घटनाएँ किसी न किसी जगह! होती है। परीक्षणठें प्रतीत होता है कि 
इन्द्रियग्राह्म घर्मिवोंके सभी घम्मोंका यह लक्षण है कि वह जगह चेग्ते 
है। ऐसी भी जगहें है जहों कोई घब्ना नहीं हो रही है, जो रिक्त है, 
परन्तु हमको ऐसा विश्वास है कि वहों कोई घटना धठ सकती हैं। धब्ना 
न सही परन्द घटनाकी उम्भावना जगह मात्रमें हैं। जगहके समुब्यत्तो 

ड्ै दि 


आक़्ाभ या दिक्‌ कहते हैं । दिंक्‌ वह है जो घटनाओक्नो अर्थात्‌ इनि 
आह्य विषयोको- अवकाश देता है, जिसमे इनके तब -धम्मयरिणोम 

हैं।' ऐसे सभी दृग्विपय दिकसें होते है, इसलिए इनमें सम्बन्ध प्रती 
होते हैं । वह सम्बन्ध वलुओं अर्थात्‌ धर्म्म-विशेपयुन्द धम्मियोंके नह 
प्र्युत दिकके घर्म और लक्षण हैं । यदि हम दस-वीस बस्तुओंकों एक 
डोरपर ल्थ्का दे तो वह एक दूसरीसे उम्बद्ध देख पडेंगी पर यह सम्बन्ध 
उनके सहज स्वभावक्ने कारण नहीं है। उसका हेठु डोरमें है। कोर्ट किसीक्रे 


दाहिने, कोई बाये, कोई ऊपर, को 


0] 
कि 
है. 
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| सार उनमें गति होगी, एक दूसरीकी ओर आइ्चष्ट होतीसी प्रदीत डोंगीः एक 
दूठरीकी ओरते प्रतिन्षित होती देख पड़ेगी । यदि डोर ओर उसके अंशोकी 
चाल किसी विद्येष तालके अनुसार होती है तो उसपर लटकी हुई वस्तुओं 
की चाल्मे भी यह तार अनुगत होगा ।*यह दृष्टान्त दिक्‌ और तत्रस् 
कततुओंके अनुषद्धका निदर्शन हो सकता है। वस्तुएँ सब दिकमें हैं इसलिए 
सम्बद्ध हैं। इस कुहनेका ताले यह नहीं है कि रासावनिक_सइट्ुन 
और विघटन जेसी क्रियाओंका कारण दिकमे अवस्थान है। परन्तु मोतिक 
पिष्डोंका इतरेतराकपंण तथा वस्ठुओंके वह लक्षण जिनका अध्ययन 
रेखागणित तथा तन्मूछक दूसरे गणिताड्रोंमे होता है सम्मबतः दिकः 
हेतुक है । इसके साथ ही यह न भूलना चाहिये कि छटकी हुई वत्तुओका 
डोस्की गतिविधि, तनाव और आकइतिपर प्रमाव पडता है। इसी 
प्रकार दिग्वर्ती पिण्ड दिकमे मी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। 
वस्तुयुक्त आकाश और वस्तुझ्ूल्य आकाझके लक्षणोमें भेद होना 
स्वाभाविक प्रतीत होता है।--रेखागणितकों दिकका शास्र कह 
सकते है। - । हे 
हमको दिकमे तीन दिद्याओंकी प्रतीति होती है। समतलमे एक 
दूसरेक्ी समकोणपर कायनेवाली दो दिद्याएँ हैं और तीसरी इन दोनोंकों 
स्मकोणपर काठती है | मौगोलिक दब्दोंर्मे इनको पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण 
ओऔर ऊपर-नीचे कह सकते है। परन्तु दिल्याएँ वस्तुगत नहीं वरन: लुद्धि- 
निर्माण हैं| हमको वस्तुका प्रत्वज्ष होता है। हम उसके छक्षणोर्मि रमम्बाई, 
।डाई ओर ऊँचाई पाते हैं। अतः चुद्धिको दिकमे तीन दिद्वाएँ प्रतीत 
होती दे। ल्म्बाई-चोड़ाई-ऊंचाईका परिचय हमको उसपर अपनी 
जैंगुलियोंको चछाकर या उसको देखनेके लिए सिरको चलाकर होता है । 
पार्वेसि चलनेपर भी हमको तीन दिद्याएँ मिलती है । यदि हमर्मे चलना, 
गति, न हो तो हमको दिलद्याओंकी प्रतीति न दो | चलना द्ारीरनिर्माण- 
का परिणाम हैं। हमारे घरीरोंका विकास इस ढुहुसे हुआ है कि वह 
तोन दिद्याञ्लोर्में चल सकते हैं, इसलिए उनसे आयवे हुए अनुमवोंके 
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आधारपर चुद्धिको तीन दिद्याओंकी प्रतीत होती है। जैसा विकास शरीर- 
का होता है उसके अनुरूप ही चित्तका विकास होता है, अन्यथा चित्त 
और शरीरका असामज्जस्य हो जायगा | इस दश्मामें प्राणीका जीवन, जो 
देह और चित्तके योगका हेनु और परिणाम है, असम्भव हो जायगा। 
परन्तु यदि किसी प्राणीके शरीरकी बनावट ऐसी हो कि वह दो ही दिलद्ला- 
ओर्मे हिल सकता हो तो उसके लिए दिकमें दो ही दिशाएँ होंगी | यदि 
कोई वस्तु हमारी उस दिल्लामें चले जिसमें उस प्राणीका शरीर नहीं हिल 
सकता तो उसके लिए वह अन्तर्द्धान हो जायगी | इसी प्रकार किसीके 
लिए दिकमें एक दिशा भी हो सकती है। इससे हम यह तकंणा कर 
सकते है कि दिकमें चार और चारसे अधिक दिद्याओंकी प्रतीति भी 
सम्भव है | यह प्रथक्‌ प्रश्न है कि तीनसे कम या तीनसे अधिक दिशाओं- 
की गतिवाले प्राणी हैं या नहीं।यदि हैं तो उनकी अनुभूतियों हमसे 
मिन्न प्रकारकी होगी। वस्तुतः दिक्‌ ,एक और अखण्ड है। वह सर्व- 
व्यापक है अर्थात्‌ सब इन्द्रियग्राह्म विष्रयोंमि ओत-प्रोत है, उनके मीतर 
और बाहर व्याप्त है। हमारे शरीरके बाहर है, शरीरके एक-एक परमाणुके 
भीतर और बाहर है । सब वस्तुएं उसमें और वह सब वस्तुओमें है। हम 
उसके स्वरूपका सम्यक्‌ ग्रदण नहीं कर पाते । जो आशिक ग्रहण द्वोता हैं 
तदनुसार दिशाओंकी कल्पना करते है । 

“ दिग्गत अनुमव स्वभावतः सापेक्ष हैं| स्थान-परिवर्तन दादहिने-वाये, 
ऊपर-नीचेको उल्व देता है | दिकमे स्वयं कोई स्थिर बिन्दु नहीं है। किसी 
बिन्दुको स्थिर मानकर ही दूसरे विन्दुओंकी दिशाओका निर्देश ब्या जा 
सकता है । इसी प्रकार शुद्ध रंति भी किसी स्थिर और निश्वल बिन्दु 
अपेक्षासे ही नापी जा सकती है। परन्तु हम जिस प्रथिदीपर ई चहचछ 
है। उसके साथ हम भी चल रहे है। चल बिन्दुते गतिकी जो 
होगी वह सापेक्ष होगी । 
अकाझहमें असंख्य नन्षत्र ओर दूसरे पिप्डे स्थित हू 


| 
स्वरूपका ठीक-ठीक मान न होनेसे इनकी गतिविधिकें सम्बन्ध कर्द 
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प्रकारके सिद्धान्तोंका निर्माण करना पड़ता है। यह सिद्धान्त दग्विपर्योको, 
बलुओंके प्रतीयमान सम्बन्धों ओर गतियोंको, जहातक दिखलानेमे समर्थ 
होते हैं. वहातक गणितश्ास्त्र इनसे काम लेता है, वद्यपि बुद्धिम इनके 
आधारपर विध्यका स्पष्ट चित्र नहीं वन पाता। गणितके यह सूजन 
सम्बन्धोंके प्रतीक मात्र हैं। इनको दिकके छक्षणोक्रा साकेतिक चिन्ह 
समझना चाहिये। कोई भी रूक्षण हो वह धर्मीके स्वरूपका सम्पूर्ण वर्णन 
नहीं हो सकता। यहाँ कठिनाई यह पड़ती है कि परोक्ष हग्विपयोकी 
अनुमित सत्ताक्रे आधारपर उनके सम्बन्धोकी अनुमित सत्ताकों सद्डेतो 
द्वारा व्यक्त करनेका गणितज्ञ प्रयल करता है। यह सड्लेत दिकके विषयमे 
प्रमाताधनकी कोटितक नहीं पहुँच सकते । 

हम यह कह आये हैं कि विश्वका वही अंश दिकमे है जो इन्द्रिय- 
ग्राह्म है। जो अंश किसी इन्द्रियका विषय नहीं है वह दिकके बाहर है। 
अत्मतकी प्रतीति दिकमें नहीं होती । संबित्‌, प्रत्यव, विचार, स्पृति, 
संकलय जगह नहीं घेरते। अन्तभ्करणके क्षेत्र हम दिकका अतिक्रमण कर 
जाते है । 


४, कालाधिकरण 


जैसा कि हमने पिछले अधिकरणमें देखा है, विश्वके धर्म्मान्तर-परि- 
णामका एक अंश ऐसा है जो दिककी परिधिके बाहर है परन्तु साराका 
सारा परिणाम कालावच्छिन्न होता है। जो भी परिणाम होता है वह कालकी 
सीमाके भीतर होता है। दिकू और कालके स्वरूपमें भेद है। दिककी 
सत्ताकी अनुभूति चित्तके भीतर नहीं होती, परन्तु कालकी अनुभूति 
चित्तके भीतर भो होती है। चित्तके सत्र परिणाम एक साथ नहीं होते। 
परिणाम किसी प्रकारका हो--प्रमा हो, मिथ्याज्ञान हो, स्मृति हो या सड्डत्प 
हो--परन्तु एक परिणामके दृट जानेपर दसरेका साक्षात्कार होता है। कभी 
तोता नहीं दटता पर एक परिणामके क्षय होनेपर ही दूमरेका उठय होता है 
क्ाताको अपने चित्तके परिणामोका जो भान होता है उसका नाम काल है | 
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परिणामोंका नैरन्‍्तर्य काल्प्रवाहका हेतु है। यदि वहुतसे विजातीय 
परिणाम एक दूसरेके आगे-पोछे आते हैं तो हमको काल्प्रवाहमे वेगका 
अनुभव होता है। यदि एक ही-से परिणामोकी लडी आ जाती है तो 
प्रवाहकी गति धीमी हो जाती है! सुपुप्तिमं काल्मवाह रुकता जाता है । 
परिणामोंके क्षयोदयसे तद्दिपयक ज्ञानका क्षयोदव होता है। भानके इस 
तिरोमाव-प्रादुर्भाव-क्रमसे कालमें अतीत, चतंमान और अनागतका 
विभाग होता है। चित्तमें जो विकार एक बार हो चुका वह फिर 
नहीं लोट सकता। उसकी स्मृत्ति हो सकती है, उसके सहृश विकार 
हो सकता है परन्तु वही विकार फिर होनेफा अर्थ होगा उसके पीछे चित्तमें 
जो सवित्‌ और प्रत्ययादि उठे उन सबके संस्कारोंका मिट जाना। 
पर यह असम्भव है। इसलिए कालकी धारा पलटी नहीं जा सकती, 
अतीतको फिर वर्तमान नहीं बनावा जा सकना । असम्प्रद्यात समाधिमें 
विश्वके सम्पूर्ण स्वल्पका नान होता है। उत्त अवस्था परिणामक्रमके 
अभावसे हम काछका अतिक्रमण कर जाते हैं । 

मैने कहा है कि चित्तके परिणामोंके शानका नाम काल है। चित्तके 
सवित्‌ आदि परिणाम वाह्म वस्तुओंके धम्मपरिणामोंके अनुगत होते हैं । 
उघर इन्द्रियप्राह्म विपयोगें परिणाम होता है, इधर साथ ही चित्तमें 
परिणाम होता है। इन चित्तपरिणामोंका ज्ञान वासविक काल है। 
इसलिए बाहरी वल्ठुओंकि धर्म्मपरिणामों अर्थात्‌ दग्विषयों ओर घटनाओंकी 
प्रतोति काल्‍्में होती है। 

दिक्‌ दृमब्यका अद्भ है, इसलिए सभी सदहदश चित्तवालोंके लिए 
उसकी सत्ता सह है। उबको उसकी समान प्रतीति होती है । इस कारण 
किसी एक विन्दुको स्थिर मानकर उसके आश्रयसे अन्य विन्दुली और 
तत्रत्थ बत्तुओंका दिडनिर्देश करना सम्भव है | परन्तु उबकेचिच पृथक है, 
और दो व्यक्तियोंकी ज्ञानघाराएंँ कमी छडती नहीं। इसलिए एकरा 
काल दूसरेके काछ्से मिन्न है। इसका परिणाम यह होगा कि घंटनाओका 
काल-निर्देश द्रप्ट्सापेण्य होनेसे असम्मव होगा। परूतु केंद्र स्थाननि्देश 


द8 चिद्दिलास 


घटनाकों पहिचाननेके लिए पर्ष्यात नहीं हो सकता | 'कहों? के साथ 'कतर! 
भी वतछाना चाहिये। इस कठिनाईको दूर करनेके लिए मनुष्यक्री बुद्धिने 
एक कृत्रिम कालका निर्माण किया है। हम उर्व्ब-चन्द्रकों चलते देखते 
है। यह चलना आकाशम होता है ओर हममेंसे प्रत्येकके कालमें होता 
है। ऐसा मान लिया गया है कि काछकी मात्राओंका अनुपात दूरियोके 
अनुपात होता है। ३२०" य[ ६० कोस चलनेमें १०? या २० कोस चलने- 
का तिगुना काल लगता है | यह ग्रहण हमारी कव्पना है क्योंकि वासविक 
कालल्‍में कोई ऐसी मात्रा नहीं होती जो नापी-तोली जा सके। कभी 
प्रवाहकी गति द्वुत, कभी मन्द-सी लगती है परन्तु यह अनुभूतियों गणना- 
का विषय नहीं चनायी जा सकती | अस्तु, किसी वत्तुका चलना कालका 
प्रतीक मान लिया जाता है। अपनी सुविघाके अनुसार हम किसी तारा 
ग्रह या उपग्रह, घड़ीकी सुई या सर्व्यक्नी छायाक्की चालसे काम लेते है। 
यदि क, ख नामकी दो घट्नाओंके अनुभूतिकालेके बोचमें घड़ीकी सुई 
१के चिहसे रेके चिह॒तक गयी ओर ग, घ नामकी दो घटनाओंकी 
अनुभूतियोंके बीचमें १ से ५ तक गयी, तो यह कहा जायगा कि पिछली 
दोनों घटनाओंके वीचका काल पहिली दोनोंकी अपेक्षा चोगुना है 
क्योंकि १ से ५ तककी दूरी १से २ तककी दूरीकी चौंगुनी है। इस 
प्रकार रूम्बाईको कालका प्रतीक मान लिया गया है। रूम्बाई दिकामें 
होती है इसलिए यह कृनिम कार जो सार्वजनिक व्यवहारमें आता है 
वस्ठ॒तः दिकमे कालकी प्रतिच्छाया या प्रतिक्षेप है। हम काछके नामसे 
दिकसे काम लेते हैं । 

काल्मापक दिग्वर्ती वलुओकी चार एकाकार बनावी जा सकती 
है। इसलए उसके वरावर-वरावर नापके छोटे ठुकड़े किये जा सकते है | 
कला, काप्ठा, मिनिट, सेक्रेप्ड इस प्रकारके दुकड़े हैं। यह सबके लिए 
एक से है । परन्तु बाल्तविक कारक प्रवाह एकाकार नहीं होता। कभी 
काल जब्दी भागता है, कभी पद्दाइ सा हो जाता है। इसलिए हम छुछ 
टी पहोंके रुज्ममें ऐसी घदनाओका अनुमव कर जाते ई जिनके लिए 


रे ु 
दिकू आर हाल ६ 


जाग्रत्‌ अव्स्थामे बष्ठोकी आवश्यकता होगी। बदि इस जाहते रुपमे 
छोटे इकडेको क्षण कहा जाबव तो न तो सब व्यक्तिये:फे क्षण दरावर देने 


न एक ही व्यक्तिके सवे क्षण बराबर होगे । 
के अश पेक्षु ५ 0 #... अप ०2 + 
वास्तविक काल तो सापेक्ष है ही, कृत्रिम या व्गबहारिद्य छाठ भी 


साप्ेश्न होता हैं। जो एकका सृतकाल है बह दूर 
का भविष्यत्‌ है। घव्नात्थलक्की ओर बढनेबाले ओर बटनास्थरूफी जोरसे 


हय्नेवालेके लिए काल्क्रम एक-ता नहीं हो सकता। अद्गणित ता, 


ते 
पद ७4 कार 2० जज ट सदर हा 


तन्मूलक दूसरे गणिताड़ व्यावद्यरिक काब्विण्यक् ना 
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न्न 
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छ्ठ चिट्ठटेलास 


बल्दुतः ऐसा ही हो रहा है। परन्ठु कभी-कमी ऐसा भी होता है कि 
दग्विपयोक्ते सम्बन्ध जो बात समझमें आती हें वह निश्चव-कोटितक 
नहीं पहुँची होती । ऐसा विश्वास होता है कि इसके सत्य होनेकी 
बहुत सम्भावना है फिर भी उतको दिद्धान्त माननेके पहिले और 
परीक्षा करनेकी आवस्मकता प्रतीत होती हैं। ऐसी अवस्थामें उसको 
अमिसिद्धान्त कहते हैं । विद्याक्नी उन्नतिमे अभिसिद्धान्तोते बहुत 
सहावतः मिलती है । विद्युत्‌ और प्रकाशकी गति समझनेमे इस अभि- 
सिद्धान्तसे बडी सहाब्ता मिल्ली कि दिकमे एक वहुत ही गुरुत्वहीन 
पदार्थ सर्वत्र फैछा हुआ है जो विद्युत्‌, प्रक्राश और 'तापकी तरज्ञोंका 
माध्यम बन जाता है। इसको आक्राशतत््व कहा गया | ज्योतिषियोंको 
सूर्य, चन्द्र, मइलछ, गुद जेंसे खबरों पिण्डोंकी गतिविधि उमझनेमे इस 
अभिदिद्धान्तते सहायता मिली कि यह सब प्रथिबीक्नी, जो खमध्यमें 
निश्चल खडी है, परिक्रमा करते हैं। अमिसिद्धान्तकों अभ्युपगत करके, 
उसको सत्य मानकर, यह परीक्षा की जाती है कि वह सब्र सप्रकरण 
दग्विपर्योको समझानेमे कहतक समर्थ होता है। यदि वह इस पररीक्षणमें 
निर्दाप उतरता है तो सिद्धान्तपददीपर पहुंचता है, अन्यथा उसका 
परित्वाग कर दिया जाता है। 

यहाँ त्क कोई आपत्ति नहीं है। घुराई तब आती है जब प्रमादके 
कारण पूरा परीक्षण नहीं किया जाता ओर अभिचिद्धान्त झदसे सिद्धान्त 
मान ल्वा जाता है । 


क 


<. अपासद्ान्ताधकरण 


ऐसा सिद्धान्त अपसिद्धान्त होता है। वह उदन्नतिका साधक होनेके 
स्थानमे घेर बाधक होता है । धाम्मिक विच्चासोक्े क्षेत्रम इसके बहुतसे 
डउदाररण मिलते ह। छाखे मनुप्योको यह विश्वास है कि हमारे चित्तमे 
जे इबासनाएं उठती है उनका प्रेस्क एक दुर्दम बत्वान्‌ व्यक्ति है 


रू 
डीडउर चने ड3:२०-> )+ 5 हु अं 
जसराो अतान, इलीम, अहिमन ऊँचे अनेक नाम दिये गये ह। छाखो 


सनष्य ऐ 9 ८... >> -+> ्स्ज भोगना जे पक 
नुप्य ऐसा मानते है कि हमको जो झुछ नसुख-दुख भोगनां है वह शाप 
आदि“. अमर 5 न व पक त वजजञनल शी 03 एन अंधचप अत पड 
दा नही बरन्‌ हमारा छाद्ध आर वाउनाएं भा एज अध्यय आर अनु 


वा 
छ्द्दन आज झक्षिनि ४ स्> मी ५ श्द् सरिचिद्रजजतत उसकी २०० पज+-+3+ 
छल्लनाव भक्तिने निवत कर दा है। इनमे पारवरतनकां रती भाग जप 


नहीं है। इसके साथ ही यह छोग पुण्य 2 


भाग्य नियत है तो हमारे कामोजा दाडित्व उस नियत करनेव'ली डान्ि- 
पर होना चाहिये और पुनत्कार तथा दण्ड भी उठीक्ों मिलना चहिप्रे। 
आान्तिसे विचार करनेते अपचिद्धान्तोंकी निभ्नारता प्रतोत हो सपनो है 
परन्तु बहुधा मृदझ्राह जान्‍्त विचार बरने नहीं देता। जद्ता सभा 
दिद्धान्त नही मिलता तततक चित्तर्मे एक प्रकारछ्ी बेचनों रहती ६ अर 
बुद्धिको श्रम करना पडता है। वेचनी ओर अमसे छुटकारा पानेशे लिए 
अपसिद्धान्तक्ा आश्रय लिया जाता है। | 
ज्ञान होता है वह विकल्प है। शेतानका स्वरूप ऊसा है, वह ज॑.देजों 
क्यों छोडता है, उसकी कार्व्यंगेली क्‍या है, वह नित्य है या समित्य, 
यदि अनित्य है तो उसका अन्त कया होगा, इत्यादि विपश्नेत्नों रेजर 
जिस विद्याल बाह्य सर्जन हुआ है वह विक्दधता बहत अच्छा 
उदाहरण है। - 


अप हे नर द्र्ड न्ज्टड पड्दरडमर झओेर जा 2509,% के नब्डल्‍ण न नर 
यदाथाक चरातक्षण कनरनंद अंधछयाद अगर कणमाद तथा सात पनताण 
का. शा अर ७०७ को ॥७. न्‍ 5 पी हक 

इस निष्कर्पपर पहचे कि इन पदार्थोक्े जो बई पिः्ड देख पटते श उनी 
रचन कक सजि+ नाली डे फिज>पा सी किक >नजम ४5 रद 
रचना बहुत छोझछोटे दुकडके मिलनेने हुई है। उनको ऐसा प्रतीर 
जे मय जा पट 


थ्ु 
ञे 
| 
॥। त््ी 
#॥ 
कक | 
ञ! 
24 
46॥ 
» 
कि । 
दरों 
| 
१ 
५) 


श््न्ज्ज डक ४८ बभाजन नंद द्ोड अलम्ताड जक.. जु+ िि०१०+ “कक 
छोटे डुकड़ मि लेंगे जिनका विभाजन नहीं है खउकता। रखे आउभाज््प 
व्कड डक बन्ज्ड्ज कप गम >> प्र ६:०४ + भारद्ध ड तक्ने स्प्म २«. कस थे चाक + मन+ 2० 
छुकडोको उन्होंने परमाणु नाम दिया। आभाठद्धन्तके त्पम परमायुत्र,द 
सवथा ऋछाव्य था । परन्तु प्रगति वहीं दक गयी । बहुत ही कन्चे पर्र-क्षय 
हर वारपर ये ल्या गया 2 कमकके. कुटक कक 2 का उप ष्द््प्शाने कु कलक 
के आधारपर यह मान लिया गया कि परमाऊु चअरुग्णुदें पट्टाशओ बरापर 

थे 5-4 पह्ंचकर ड्रग चजिज्दिलाटिएर ञ कटने टकमका ४ कक उन 
होता है। वहाँ पहुंचकर यह अमिद्धिद्वान्त अप्यान्त इन यया। यदि 


७२ चिट्दिलास 


अधिक परीक्षण किया जाता तो वह वात ज्ञात हो जाती कि जो चसरेणु 
नाम गर्दके उन उड़ते हुए कणोको दिया जाता है जो सूर्व्यक्री रभ्सियोमि 
देख पड़ जाते है उसके अभिषेवका कोई निश्चित आवतन नहीं है। सब 
चसरेणु एक नापके नहीं होते । जहाँ जैसी मिट्टी होगी वहों वैसे चसरेणु 
होंगे । फिर परमाणुका आबतन चसरेणुका झताझ मान लिया जाय तब भी 
अविभाज्य नहीं है। रसायनशात्र इनसे कई गुना छोटे ठुकड़ोसे काम 
छेता है। परमाणुओके सम्बन्धमे जो विस्तृत वाब्गय लिखा गया है वह 
सब विकव्पमय है | 


३ चिन्त्यास्तित्वाधिकरण 


वहुतसे विकव्पोके मूलमें यह भ्रान्त धारणा है कि जो चिन्त्व हैं 
उसका अस्तित्व है | प्रीढ़ मनुण्यके विच्चार मुख्यञ्ञः भाषात्मक होते है । 
सोचते समय हम मन ही मनमें बोलते हैं । इसलिए जो चिन्त्य है वह 
अमिधेय है, उसका कोई नाम है, उसका व्यज्ञक कोई न कोई शब्द 
है| हम यह मान बैठे है कि शब्द ओर अर्थका ऐसा अविच्छेय् सम्बन्ध 
है कि जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ निःसन्देह होगा । इसलिए जब चिन्तना की 
जा सकती है, जब शब्द प्रयोग किया जा सकता है, तव उस शब्दावलिका 
हवर्दी अर्थ भी दोना दी चाहिये। यह धारणा श्रान्त है, अन्यथा 
गर्देभश््ध और वन्ध्यापुत्रका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा | परन्तु चिचार 
करनेते देख पडता है किन केबल जनसाधारण प्रत्युत बिद्वानोके भी 
जानके कुछ अगका आधार केवल इतना ही है। 
. गइब्द किसी एक व्यक्तिकी समतत्ति नहीं है। पीटियोसे छोग उनको 
बालने आये है, इसलिए व्युयत्ति कुछ भी रही हो परन्तु प्रत्येक गब्द' 
अपने साथ बहुतसा अव्यक्त अर्थ बेर छाया है। इस प्रफारके अर्थको 
'वनि कहते है। जो अब्द न्यूनाधिक समानार्थक द्वोते हैं. उनमे भी प्रायः 
धबनिरभेद होता है, इसन्िए बहुधा एक झब्दकी जगह दूसरा नहीं के 
उक्ता | जित न्वीमे छिसी पुरुषका बित्राह होता है. उसकों सहधम्मिणो, 


चिक्रल्प जाल छ्र 


पत्नी, जावा या क सकते है| यह सब झब्द किसी एक ही प्राणी- 
का बोध भले ही कराये परन्तु इनमें उृक्ष्म अर्थमेद है । प्रत्येक झब्दके 


अनुकूल ज्ञान होगा । वदि किसी छीमें सहपम्मिणीके लक्षण नहीं ह॑ तो 
उसके लिए इस दव्दका प्रयोग करनेसे जो ज्ञान होगा वहया तो मिश्या 
ज्ञान होगा या विकदप | प्राणके सम्बन्ध हम प्रथम खण्डके छठें अध्यायमें 
विचार कर आवे है। प्राचीनकाल्से ही इसका प्रयोग ब्यायवायुके लिए 
भी होता आया है! इस अर्थव्यमिचारने बड़ा अनर्थ ढाया है। प्राण- 
वो हवा मानकर विद्याल साहित्यक्री रचना हुई है जो विकल्पते भरी पड़ी 
है। विद्वान लोग इस वातका ग्रव्त्न करते है कि ऐसे पारिमापिक अब्दो- 
से कान लें जो वोल्याल्मे प्रयुक्त न होदे हो, क्योंकि प्रचलित गब्द अपने 
पुराने अर्थकों छोड नहीं उकते और कुछ न छुछ विकव्प उत्पन्न क्ये 
बिना नहीं रहते | परन्तु भाषाके थेरेते वाहर जाना कठिन होता है, सब 
जगह के, ख, ग जैसे चिन्होंते काम लेना सम्मव नहीं होता, इसलिए, 
विक्त्पकी ठम्मावना रह जाती है | विज्ञानके इतिहाउते इसके कई उठा- 
हरण मिल सकते हैं | 


चिद्धान्त, अभिदिद्धन्त और अपासद्धान्तक्रा आदर इसलिए किया 
च् ओे जाते हैं। भले ही भ्रान्त ज्ञान हो पर कोई 


अख्त्वको सिद्धान्त नहीं वनाता । जो बाते चिन्त्व है उनमेंसे 
कुछ अवल्तु हों पर जो उन सबको रुत्व मानता है वह जान वृझ्कर 
प्रतार्णा नहीं करता | उसकों ऐला ही विश्वास है कि जो चिन्त्व है वह 
सत्य है। यह उसकी दुर्बलता है कि प्रमाणोंते उचित रुपते काम नहीं 
लेता । परन्ठु हुछ अवउरॉपर तुद्धि जानकर अलीकसर्जन करती है, ऐसे 
निर्माण करती है जिनकों वह अतत्व जानती है । जब तक यह ज्ञान बना 
रहता है तव तक तो कोई हानि नहीं होती पर जब यह बात भूल जाती है 
ओर यह अलीक उत्व मान ल्वि जाते ह उठ समय इनसे विकल्य मिलनेको 


छठ चिद्दिकास 


आचढ्ठा उछन्न ह जाती है [ अलीकोंसे कद शक्षत्र त्रोमे प्ले लि 


बह 


 जप्ता 
क्र्छ इनके प्रयोगते ज्ञानकी वृद्धिमे बडी सदह्ययता मिली 
ल्‍म कुछ उदाहस्णगोंसे अछीकोका खान स्पट करनेका प्रवत्न करेगे । 


हे 


छू 
है 


८7 


/भाु 


(क ) गणितसें अलीक्षोपयोग 


गणितमे अलीकॉोसे बहुत काम लिया जाता है। यह बात चुननेमे 
आश्चर्व्यकी प्रतीति होती है क्लि छठ मिलानेसे सत्य कसे मिल रुकता है 
परननु यदि जितना छठ मिलाया जाय उतना ही पीछेसे निकाल छिया 
जाव तो व्सुस्थितिमि कोई अन्तर न पड़ना चाहिये। बच्चे एक खेल 
करने है, तुम अपने मनमे कुछ रुपया लो, उतना ही किसी मिनत्रसे छो 
और एक नियत रकम हमसे लो। ऋुल जोड़कर आधा दान कर दो 
ओर मित्रका रुपवा लोठा दो, हम बतछा देंगे कि ठुम्हारे पास क्या 
यचा है| इसे यो उमझिये । सान लीजिये के रुपये मनमें लिये गये: उतने 
दी मित्रते मिले ओर खेल दिखानेवाले वालकने अपनी ओरसे ख उपये 
दिये। अब दूतरे बाल्कके पास कुछ क + क +ख 5 २े क+ख दपये 


) शे 


#ए | इसका आधा दान करनेपर क + -> बचा | मित्रका रुपया छोंटाने- 


पर प्र बचेगा, अथात्‌ जो उस चालकने अपनी ओरसे दिया था 
उसका आधचा बच रहेगा, इसलिए वह झटठसे बता सकत 
बे 


बचा । अमसछी सयया ठानम उठ गया और मित्रक 


०] 
7५ 
जज 
्धै 
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थादिवा गया। 
यर तो चखेलकी बात हुई परन्तु ओर गम्मीर समस्याओंनमे भी इस 
प्रतारकी प्रज्पसे काम छिया जाता है। वर्गसमीकरणके विमर्श की जो 


हि नी हि 
पछा ते * 5 चाबदन लो था बह ससापर नम 


नही चलता पर चुद्धि हार नहीं मानती । वह चाछाकीसे एक उपाय देँढ़ 
हवा 


निकाछती है। श्रीघराचार्थ्थ पहिले दोनो ओर क से भाग देते 
इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता आ्गेर यह रप हो जाता है-- 
द्घ गर 
अरे +--- अू --- 
च्य शक 


कक 


गया । इससे यह वारयों भाग पूरा वर्ग हे 








8.2 





गया | अब भी +---अ +-हकों (अ+ --->* लिख सकते 
न 





है। यह तो हुआ, पर जोइनेसे समीकरण विगड गया। इसलिए 


डतना ही दाहिनी ओर जोड़ दिया, जिसका वासवबिक अर्थ बह हुआ 


किन कुछ जोंड़ा गया न घटाया गया। अब नया रूप यह हो गया 
ख २२- खा या ख +दग 
न “77 इ४ .-> च ++-> 5 
(अ+ इढ् ? “उ्ुकछ्ु  क डक 


दोनो ओरका वर्गमूछ निकाल्नेसे 
--९५/ख+ध्गक_ 7-5 ख +ध्गक 
के (डक श्क 


घटा दिशा जाब तो भा कुछ अन्तर न 


ञ 





है पक 
पड गा, अत*« 
->ख _+/ खरे +थ्यक _ - खर्न: /टखि के ४3गक. 
श्क्‌ र्क र्क 
इस प्रकार अज्ञात अ निकल आया। 
सबके उत्तर ऊपरके सत्न द्वारा निकाछे जा सकते 
एक और उदाहरण लीजिये । इसमे अरीक्का प्रशेग ओर खुल 
कर किया गया है। हमकों खेतो या दूसरे समतलोके क्षेत्रढझछ नापनेकी 


0. पु 


बार-बार आव्य्यक्षता पड़ती है। इसके लिए हमने दर्ग इश्च, विस्वा, 





आ्‌बन 


॥१ 


(० ०. 
। चाइलास 


हि 


बीवा जैसे माप बना रखे हू । यदि रुकड़ीका ऐसा डुकड़ा लिया जाय 
जो एक इच्र रूनवा ओर एक इशच्च चोडा हो तो उसके लेनत्रफलकों एक 
वर्ग इत्र कहेंगे और उससे दसरी बस्वुओके क्षेत्रफकोंकों नापेगे । परन्ठु 
यह नापनेका काम सुगमतासे वहीं हो तकता है जहाँ बस्तुकी सीमाओंपर 
सरल रेखाएँ हो। गोली बच्धुमे यइ नाप ठीक-ठीक नहीं त्रैठती | शाणितके 
सामने प्रब्न यह था कि गोलाईका सक्षेत्रक केसे नापा जाय। इसके 
पहिडे गोलईकी परिधि नापनेमे भी कठिनाई पड़ती थी, क्योंकि गोल 
रेखाकों इम् आदिसे नापना मुकर नहीं होता। विशेष युक्तियोसे यह 
णाम निकला था कि वदि गोलेका व्यासाड वहो तो उसकी परिधिकी 
ख्म्याई शग्रव होगी (८४८ दे १४१५०" )| अब लेन्रफल नापनेमे 


य्ध 
हर 
बट 





बिहानोने मोझाईके भीतर कई त्रिभुज् बनाये। प्रत्येक त्िभुजर्क 
दी झुज्ाएँ तो च्यासार्द व के बरावर होगी, परन्तु तीसरी शुज्ाकी लम्बाई 
निदजोकी सख्यापर निर्मर करेगी । हमने ऊपर दो चिंच्र दिये है, एकमे 
चार त्रियुन ह, दूसरेम आठ । पहिले चित्रस तीसरी झुजा दूसरीसे बड़ी 
कक उसके सामनेजा चर नो बडा है। पहिठा चाप झुछ परिविका 
लतुवोंग है, दसस अटमाग । अब बदि हम इन अिचुजोक्ता क्षेत्रकल 


पक टिक पक पक द्ककि चारों भे 
निमाततो उनका जोद सोचेछे लेत्र कम होगा दयाक चारोंआओआर 


भाग छू ज्ञापगा | हम पर नी देखते दे कि ज्यो-ज्यों तरिमुजाकी 
शरण बहनों जाती है, स्ा-त्यों उनकी तीसरी सत्ता पास वाले चापके 


&०-" 
है 


वचिक्टप जाल ७७ 


बराबर होती जाती है और क्षेत्रका छूटा हुआ अभ्म क्ष्म होता जाता है। 
यदि दस बीस छाख त्रिभुज बनाये जायें तो डनके लेत्रफछाका जोड़ 
गांल्क क्षेत्रपल्से कुछ ही कम हांयाओर उनका तृतीय झुज्ञा और 
पासके चापका लम्व इ््मे हुत हां कम अन्तर होगा । गणितन्न ऐसा 
मान छेता है कि त्रिउ॒जत्ना आधारमुज सचमुच्र लूम्बाईमे चापक ग 
लम्बाईके बरावर है। यह बात अछीक है। त्रिशजोकी सख्या चाह जितनी 
बढायी जाय परन्ठ आधारभ्ुज और चापकी ल्म्बाईम छुछन इछ अन्तर 
रहेगा ही और त्रियुजोका उम्मिल्ति क्षेत्रफल गोल्के £त्रफ्लसे सदैव बुछ 
न कुछ कम रह जायगा । परन्तु व्ववहारमे यह अन्तर वहुत कम 
कुछ देरके लिए इसे भुछाया जा सकता है! यदि तिभुज्ञाका सख्या स 
हो तो परिधिके भी स ढुकंड हो जादेंगे अत- पत्वे 

_श्ण्व 





होगी । 


यदि उसकी ज्या अथात्‌ उसके ऊपरक त्रिभुजके आधारभुजक्ी 
लम्बाई भी यही मान ली जाय तो प्रत्वेक त्रिभुजका लेत्रफल 


वप्व९/ सॉो-एर - 
होगा । 





अतः सब त्रिभुजोका सम्मिलित क्षेत्रफल इनका स गुना जेयात्‌ 


उ» एव ९/ स*-ऋ* _ प्व ५८ स-८ 
नानी जया डुआ। 


/०॥१ 


इसको यों भी लिख ते 
५ से 'ज््‌ 
स 
4८ की मात्रा नियत है, “ए दससे कुछ कम पडता है । ज्वॉ-उ 
है ठां 
बरदत 


रा 
व बे या ८ वश ले जद 
| 


<ः 


त्रिभुजोंकी सख्या अर्थात्‌ स में हु होती जायगी, त्योत्यो उ 


तक 


वर" 
जावगा और हक घटता जाबगा । ज्यॉन्ज्यों से अनन्तप्रायः बडा होगा 


कप 


द्विकास 


श्र 


८ 
फ ०० मी +. 
त्योत्यों अनन्तप्रायथ छोटा होगा । जब त्रियुजोकी सख्या 


असंख्य हो जायगी अर्थात्‌ स बढ़कर अनन्त हो जायगा उस समय 
£ उठकर ० हो जायगा । उस समय ्॑ कल ८ 
अर्थात्‌ १ रह जाबगा ओर त्रिमुजोंके क्ेत्रफतोका जोड #वों 
ई 2 न उच अवस्था में “व के बराबर हो जायगा। पर हम 


स्‌ 
यह देख चुके है कि ज्यॉ-ज्यों स बढ़ेगा त्वो-त्यों त्रिश्ुजँके सम्मिलित 
त्रफल ओर गोलेके लेत्रफलका अन्तर घटेगा । इसलिए ऐसा माना 
जा सकता है कि जिस समय स अनन्त हो जाबगा उस समय दोनेके 
क्षेत्ररलोका अन्तर घून्य हो जाबगा। अतः हमको यह सूत्र मिल्ता है 
कि यदि किसी गोलेका व्यासाद्ध व हो तो उसका लषेत्रफल £ व* होगा | 
यह यूत्र सत्य है क्योंकि गगनचारी पिण्डोक्की गतियोकी गणनामे, घरोके 
बनानेमे, बन्त्रोंके निर्माणम इसकी बराबर परीक्षा होती रहती है, पर 
इसकी उपलब्धि अलीक घारणाओके आधारपर हुई है। 
विन्दुर्की परिमाताके अनुसार उसमे न रूग्याई होती है, न चौडाई, 
न मोटाई; गेखाम न चौंडाई दोती है न मोटाई जगत्‌मे न कही ऐसा 
बन्द होता है, न ऐसी रेखा होती है । चाहे जैसा छोटा बिन्दु बनाया 
जाय, चाहे जेसी पतली रेखा खीची जाय, पर कुछ न कुछ परिमाण 
होगा, तीनों दिश्ञाओमे छुछ न कुछ फेलाव होगा। परन्तु गणितत्न 
बसतुआका विचार नहीं करता। वह वबस्तुओंका विचार दूसरे शा्नेके 
लिए छोड्ता है और स्वव उनके व्यक्तित्वके फेवल एक अश्यपर दृष्टि 
डालता है। यह पार्थक्व अलीक है। जेसे बिना लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई 
के बस्तु नहीं हो उक्तती चैसे ही बल्ठुसे पृथक लम्बाई, चोंडाई भी नहों 
हो सफती । पिर भी गणितन्न वल्लुबिरहित मार्पोकी अपना विपय बनाता 


है। प्र बह जिन परिणामोपर पहुँचता है, ज्वामिति ओर त्रिकोणमित्ति 
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घा्ओमें जो सिद्धान्त स्थापित करता है, वह व्यवहारमें वत्तुओंपर 
लागू होते हं ओर व्यव॒हारम ठीक उतरते है। दो चार दस बस्तुएं 
होती हैं, बिना वत्ठओंके अकेले संख्याक्ा कोई अस्तित्व नही है परन्तु 
अद्जुमणितमें केवछ सख्याओंकों विधय बनाया जाता है ओर बीजगणित 
तो उुख्याओंकों हटाकर उनकी जगह अक्षरोंत्े काम लेता है। व्यवहारमे 
अड्डगणित और बीजगणितके सिद्धान्त उपयोगी पाये जाते है। इस 
प्रकार गणित असत्तावानोंकी सहायता लेकर सचावानोंके विपयमे 
नानोपार्जन करता है। कई प्रतीक तो ऐसे हैं. जिनका कुछ ठीक अर्थ 
ही नहीं होता । ५८-३१ का कोई अर्थ नहीं होता, कसी भी ऋणात्मक 
सख्याका वर्गमूल नही निकल सकता परन्तु गणितमे इस सख्यासे बहुत 
काम लिया जाता है | 

गणितमे ऐसे प्रयोग उर्वंधा बेघ हैं। साधारण मनुष्य चाटे न भी 
जानता हो परन्तु गणितका प्रत्येक चिद्दानू इनका अलीक्ताकोी जानता 
है ओर जानकर काम लेता है। जिन अलीकोंका समावेश किया जाता 
है वह अन्तिम निष्कर्षक्रे पहले निकाल दिये जाते ह और निष्क्र्पकी 
रत्यताकी परख व्यवह्ारते की ज'ती है। मकरध्वज बनानेमे सोना डाछा 
जाता है। प्रत्गेक देच जानता है कि क्रियाक्े अन्तमें सोना ज्योंका त्यों 
निकल आता है परन्तु उठको डाले बिना वह रासायनिक क्रिया सम्पन्न 
| हों सकती जिसके फल्स्वरूप मकरव्वंज बनता है । गणितमें अलीक 
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यहां सानका कास करते है। २ 
( ख ) वर्मीकरणमें अलीकोपयोग 
हम प्रथम खण्डमे दिखला आये है कि अध्ययनक्के लिए. बस्तुओका 
वर्गोकरण करना पडता है। यदि दरसोंमें न बॉदा जाय तो वलतुओके 
जड़छसे पार पाना कटिन हो जाय | वर्गोक्रणका आधार उन वस्तुओंके 
कोई विश्ञेप लक्षण ही हो सकते हैं। कुछ ल्क्षणोंको चुनकर हम शेपकों 
छोड़ । यदि सत्र छक्षणोंकों लिया जाबव तो वर्गोकरण हो ही नहीं 


रन 
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सकता क्योकि किन्हीं भी दो वत्तुओके सब छक्षण एक दूसरेसे पूर्णवया 
नही मिल्ते | प्रत्येक्त चछु अपना व्यक्तित्व रखती है । एक लशक्षणकों लेकर 
जो व्यक्ति एक वर्ग पड़ेगा वही व्यक्ति दूसरे लक्षणक्रे आधारपर दूसरे 
वर्गम डाल्य जा सकता है। जो भारतमे जन्म लेनेके नाते भारतीय हैं वह 
रइके नाते गोरा, सम्प्रदावके नाते इसाई, व्यवसावके नाते वक्नील आदि 
हो सकता हैं। जो छोग एक इृष्टिसे एक ही वर्गमे हैं वह किसी दूसरी 
इश्ति दूसरे-दूसरे वर्गोमे देख पड़ते है । वह वर्गमेद सुमीतेके लिए किया 
जाता है परन्तु है कृत्रिम । वस्तुतः प्रकृतिमे ऐसा वेंटकारा नहीं हैं। इसको 
अछीक जानते हुए काम लेना वँध है परन्तु डर इस बातका रहता है कि 
यह वर्गमेंद नित्य ओर सत्य मान छिये जायेंगे । उस दज्माम विकत्प होगा | 
सामान्वोंके सम्बन्ध हम प्रथम खण्डमे विचार कर चुके है| उनकी सत्ता- 
को अर्लाक मानते हुए, यदि उनके व्याजसे वस्तुस्वस्पके सम्बन्ध विचार 
किया जाब तब तो कोई क्षति नहीं है परन्तु बहुतसे विद्वान भी इस 
भूल्म पड़ जाते हट कि सामान्योंकी स्वतन्त्र सत्ता है। यह भूछ बहुतसे 
विक्त्य उत्चन्न करती है। 
(गे) समाधि-सापासें अलीक 
योगी लोग अपने अनुभवोकों लेसी भापामे व्यक्त करते हैं. उसे 
समाविन्मापा कहते हैँ । इस स्थलूपर हम इस बातपर विचार नहीं करना 
दते कि योगीके अनुमव कहों तक विश्वसनीय होते €। इस सम्बन्धमे 
प्रथम खण्ठके छठे अध्यायम जो लिखा जा चुका टै वह पर्चात है। में 
स्वयं बोगानुमचकी सत्य सानता हैँ । इस प्रकरणके लिए इतना ही पर्यात 
हे कि योगी इसको यथार्थ मानता है। परन्ठु वह उसको ज्योका त्तयों 
घब्दोम व्यन्त्र नी करता । कुछ तो ऐसा करना उसके लिए. अमम्भर 
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होता दे गब्दाके द्वारा बद्दी बाते व्यक्त की जा सकती € जो किसों न 
फिसी नये श्रोता ओर बनता दोनोके अनुभवका विपय दो था रही 
हो। मैने झइनेसि खिचती गाडी नहीं ठेखी है पर छुत्े देखे हैं, गाड़ियों 
देखा है, पशुभोसे उनयें ग्चते देखा है। इसलिए यदि कोई मुझसे 
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लसकी स्छे नामकी कुत्ते जुती हुई गाडियोका वर्णन करे तो उसकी बात 
समझ सकता हूँ। परन्ठु जिसने शक्कर न खाबी हो और कोई दूसरी 
मीठी वत्तु भी न खायी हो उसे मीठापन नहीं समझाया जा सकता। 
योगियोंकी साधारण लछोगोंके सामने अपने अनुभवोंकों व्यक्त करनेमे 
कुछ ऐसी ही कठिनाई होती है। दूसरी कठिनाई यह होती है कि अतकर्य 
विषय खतवेद्य होते है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वात्सल्य, 
पातित्रत, सीन्दर्य्य वाणीकी पहुँचके वाहर है। जो छोग इनका समान 
रूपसे अनुमव करते है. वह भी केवल नामते निर्देश करते है, विसारतले 
एक दूसरेंको भी समझा नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि कई 
कारणोंसे योगी लोग कुछ वातोंकों गुप्त रखना चाहते है। उनका 
प्रयत्न यह होता है कि हम जो कहे उसका अर्थ अधिकारी तो समझ ले, 
दूसरे न समझे। इन सब कारणोंसे वह सीधी मापा न लिखकर ऐसी 
भाषा ल्खिते वा बोलते हैं जिसका अर्थ जल्दी समझमें नहीं आता या 
यों कहिये कि जो अर्थ समझमे आता है बह उसका वास्तविक तात्पर्य 
नहीं होता। कही उपमार्ओों और लरक्षणाओंसे काम लिया जाता है, 
कहीं प्रतिपादनको कथाका, कहीं कथोपकथनका, रुप दिया जाता है। 
सभी धम्मोंके श्रुति-पन्थ, जैसे वेद, कुरान, बाइविछ, अवेसा ऐसे 
खलोसे भरे पड़े हैं। इनकी मीमासा करनेके लिए, वडी सतर्कता 
चाहिये । सत््यकों प्रकद करनेके लिए वक्ताको अर्थवाद, कल्यित 
कहानी, उपमा जैसी अनेक अलीछ वातोंकी दृष्टि करनी पड़ी है। जब 
तक हम इन अलीकोकों पहिचानकर और इनके आवरणको हटाकर 
आर्थको हँढ़ते है तब्र तक तो ठीक है परन्तु वहुधा ऐसा होता है कि 
लोग अलीकछोकों सत््व मान लेते है। फिर किसी निद्वित अर्थंकों हूँद़नेका 
प्रब्य ही नहीं उठता £दईु्शास्तशती इसका बहुत अच्छा उदाइरण 
_है। उसके तीनो रहस्थेरमिं तीन कथाएँ है। इनमें चस्तुतः मधुप्रतीक 

पैयोगशाखकी परिभाषासें योगसाधनकी चार भृमियाँ होती हैं। 
इनमेंसे दूसरीको मधुम्तीक कहते हैं! 
दि 
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साधककी अवस्था, झारीरके सव बाहरी भागों तथा इन्द्रियोते खीचकर 
जगायबी हुई प्राणभक्ति द्वारा साथकके तमोगुण और रजोगुणसे मिले 
हुए अधम स्वका निघन, साधकका दुर्दम वासनाओंसे युद्ध ओर अन्तमें 
पराविद्राके हाथों अत्मिता ओर अविद्याका संहार, इन सब योगा- 
नुभवोंका वर्णन है। परन्तु इस अर्थ तक कोई बिरला ही पहुँचता है। 
साधारणतः सोये हुए विध्णुक्े कानकी खूँटले दो असुरोंके उत्पन्न 
होने और उनकी मुत्युकी कहानी, भेंसे जैसे सिरवाले असुरके मारे. 
जानेकी कद्नी और रक्तकी वूँदसे उत्पन्न होनेवाले असर तथा दूसरे 
कई बलवान असुरोंके मारे जानेकी कहानी-बस कहानियोंका संग्रह 
देख पडता है। योगचर्चासे शान्त रख दीप होना चाहिये, यह पोथी 
ब्रीभत्त सस जगाती है। जो छोग इन कहानियोंकोी ऐतिहासिक घटना 
मान वैठे हैं तथा जो लोग इन्हे वे-सिरपैरकी भोंडी कब्यना मानते हैं, 
दोनों ही विकस्पके शिकार हैं । 
योगियोंको ऐसो अनुभूति होती है कि इस विश्वका मूल एक अद्ृय, 
प्रग्मतृ*म, चिद्धन, परमानन्दमय तत्त्व है। उस परतत्वकी शक्ति, उसकी 
सत्ता, आद्याज्क्ति या परादेवता है। सर्जन, संहार, पालन, शिक्षण, 
सम्मोहन, उद्बोधन जो कुछ हो रहा है या होता प्रतीत होता है उस सबका'- 
उद्गम परतरत्र और परादेवतामें है। अनेक दृष्टियोसे शक्ति और भक्तिमानका 
बर्णन किया गया है, छाक्षणिक भापामे उनका स्वरूप समझाया गया 
है। इन वर्णनाको ध्यान कहते है। विष्णु, रुद्र, प्रजापति, इन्द्र, काली, 
बाऊम्भरी आदिके ध्यान तन्नमग्रस्थेमिं भरे पड़े हैं। उदाहरणके लिए 
घक्तिका चतुर्भुज ध्यान छीजिये। तन्त्रकारका यह कहना नहीं है कि 
सचमुच कोई चार हार्थोवाली ञ्री जगतका सम्बाल्न कर रही है। ध्यानके 
क द्वाथम पादय देकर यह सूचित किया गया है कि वह मूल््शक्ति तमोंगुण- 
रग है और जीवको मोहपाशमे बॉघ रखती है। दूसरे द्वाथका अंकुश यह 
यत्तछाता है कि चषटी रजोगुणस्वरुपा है। ग्जोगुणका लक्षण निरन्तर 
चशडता, क्रियागीलता हैं। यदि उस्पर रोक न रहे तो वह भयानक 
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अनर्थ कर दे परन्तु संगत रजोगुण समत्त अम्युदयक्की कुझी है। इसीलिए 
हाथम अंकुण है। तीसरे हाथका वर सच्चयुणका चिह्न है। सन्चगुणके 
उदय होनेसे सब विद्यातुद्धिकी प्राप्ति होती है। वह तीनों हाथ उस झक्तिक्े 
लोकिक स्वल्पके वोघक दें । चोथे हाथक्ी अमम्मुद्रा यह इचद्धित करती 
है कि वह त्रिगुणातीत, अलोकिक, अभवपद, मोक्षक्रों भो देनेवाली है। 
यह हो सकता है कि जिन लोगोको ऐसी अनुभूतियों हुई उनको अान्ति- 
दर्शन, मिध्वाज्ञान, हुआ हो परन्तु जो छोन उनकी भापाका ज्योक्ता तो 
अर्थ लगाकर ऐसा मानते है कि सचमुच विश्वका संख्बालन अनेक सिर, 
ओख और हाथवाले, अनेक पुरानी चाल्के इथियार लिये, काहे-गेरे, 
छाल-पीले, नरनारीविग्रह कर रहे हैं वह घोर विकल्पमें पड़े हुए हैं । 

इसी प्रकार सत्य, सदाचार, अहिंसा, श्रद्धा जैसे उदगुणोंकी महत्ता 
और उपादेयताकों आकर्पक ढुड़से अवगत करा देनेके लिए धम्मेपिदेष्ाओ- 
ने कहानियोंसे काम लिया है। इनमेंकी घटनाएँ करिपत है, नायकछ- 
नाविक्रा कल्पित हैं, पर इस अलीकरचनाका उद्देव्य खुत्य है। दोप 
तब्र आता है जब छोग इस वातको भूछकर इनको इतिद्नत्त मान लेते है। 
वहंसि विकल्प आरग्म होता है। 

(घ ) कलाम अलीक 

कवि क्रान्तदरशों होता है। उमका अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष उच्चकोटिका 
होता है, इसीलिए गोप्य रखनेक्ी इच्छा न होते हुए भी डउकों उसी 
प्रकारकी कठिनाइयॉंका सामना करना पड़ता है जो योगीके सामने आती 
हैं। बाध्य होकर उते भी उठी प्रकारकी युक्तियोंसे काम लेना पहइता 
है। कवि द्म्यमान जगवक्ा चित्र मात्र नहीं खीचता, वह उसके रहस्यको 
भी उद्घाठित करता है और शिवेतस्क्षतिक्े उद्देष्यकों भी अपने सामने 
रखता है। वह घर्म्माचार्ष्यकी मोति गुरुपीउसे उपदेज्मात्मक बलीसे काम 
नहीं ले सकता | वह श्रोतामे स्तको उद्दुद्ध करके उसके चिंत्तजों 
अनुकूछ दकामें लाता है । रसको जगानेके लिए जिन विभावोक्ती आव- 
इयकता होती है उनका उपयोग करनेके लिए. चह कथा-कहानियोकी 
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रचमा करता है, नावक्रनाविकाओकी रृष्ठि करता हैं। उपमा, छक्षण 
र अन्य एवंभूत उपायोसे काम लेता है; सत्य, सौन्दर्य्य, दया उसे 
हृदगत भावोंको मूर्त वनाता है ओर जड़ ब्स्ुओसे चेतनबत्‌ आचरण 
कराता है। जो बातें इमने कविके लिए कही हैं. वह दूसरे कल्णकारोंके 
लिए भी न्यूनाधिक लागू होती हैं। कवि जानबूझकर अलीकसर्जन करता 
है और सब जानते दं कि वह ऐसा करता है परन्तु उसकी सफलता इस 
बातमें है कि श्रोता अलीकसे उत्पन्न रसधारामे इस प्रकार वह जाय कि 
उसको उसके उद्धमकी त्मृति भी न रहे। नाटक देखनेवाला जानता है 
कि अभिनेता राजा-रानी नहीं हैं, रह्ठमद्लपर न कोई मरता है न कोई 
मारता है परन्तु कवि और नव्की कलछाकी यही करसोंटी है कि प्रेक्षक 
अपनेको भूछ जायें, यह भूल जायें कि हम खेल देख रहे हैं ओर उतनी 
देस्फे लिए पात्रो|क्े साथ तदात्म हो जायें। इस प्रकार अलीकके द्वारा 
कछाकार द्रप्ठा और श्रोताके अधम स्वकों थुद्ध करता है, उनके चित्तमे 
ऐसे भावोंक्रों जगाता है जो त्थात्‌ अन्यथा उनके जीवनमें न उठते, उनके 
समवेदनालेत्रका विस्तार कराता है और इस प्रकार उनको अर्थकराममय 
टैनन्दिनीसे ऊपर उठाकर रहत्य, सोन्दर्ब्य और धम्मक्े जगनमें प्रविष्ट 
करता है । 

यदि कल्यकारस अलछीकृप्रयोगका अधिकार छीन लिया जाव तो 
उसऊा काम असम्भव हो जाय । उसका अलीकोसे काम लेना वैध है। 
जब उठकी कृति ऐतिद्यासिक वर्णन मान ली जाती हैं तत्र उसकी उप- 
गिता नप्य्प्राय हो जाती है। कई प्राचीन कार्व्योकी इस प्रकार डुर्गति 
हु॑ई है। जो लोग काव्यकों काव्य न मानकर यह समझते है कि कवि 
विडान या र॒तिहासकफी पोथी ल्खिने वैठा था और उसमे ऐतिदासिक तुटियों- 
यो देग्पपर उसकी निन्‍्दा करते हैं वह भी विक्ल्यके वर्शीभूत होते है । 


हरधररस्सा दर किधम पालन चह्त ७ बह उस कं > 
प्रगपदून्‍्द इस बातका बहुत अच्छा निदगन हं। उसमे आंदश 
समाझ्णा चित्र सीच 
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व्यक्तिका अधिकते अधिक कल्याण हो । यह हो सकता है कि वह 
आदर्श किसीको ठीक न जैंचे परन्तु सूक्तमे इसके सिचाय और कुछ नहीं 
है। पर आज उसके आधारपर दोहरा विकल्प फैछा हुआ है। एक 
ओर वह छोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि सचमुच विरादके मुँह और 
दूसरे अद्भोंसे ब्राह्मणादिकी उत्पत्ति हुई है। यह भलेमानस इतना भी 
नहों सोचते कि यूक्तके पहिले मन्त्रमे ही यह कहा गया है कि सब 
प्राणियांके सिर विरादके सिर हैं, फिर ब्राह्मणकी उत्तत्ति क्रिस सिरसे हुई 
यदि सभी सिरोंके निचोडसे हुई तो ब्राह्मणक्री श्रेट्ता कहाँ रही, उसमें 
शूद्र, चाण्डाल, स्लेच्छ, सिंह, बृक, श्गाल, चीटी, विच्छू सभीके गुण- 
दोप पाये जायेंगे । यही वात इतर ब्गोके लिए भी छागू होगी और बेचारे 
स्लेच्छादिका तो नाम ही नहों लिया गया! वह क्या विराद शरीरके 
याहर हैं ? दूसरी ओर वह छोग हैं जो यद्द उमझते हैं कि सृक्तकार सच- 
मुच यह समझता था कि ब्राक्षणादि विरादके मुखादिसे निकले हैं या वह 
जन्मगत वर्णव्यवस्थाका प्रतिपादन करके ब्राह्मणोंकी पुजवाना और भूद्रोंक्तो 
मानव अधिकारोंसे वश्धित रखना चाहता था । यह दोनों धघारणाएँ भ्रान्त 
हैं। कविको समाजका जो रूप ठीक जेंचा वह उसने उपस्थित किया । 
डसकी समीक्षा करके स्वीकार अस्वीकार करनेका सबको अधिकार है 
परन्ठु उसमें जातिव्यवस्थाका मण्डन देखना और इस आधारपर उसके 
प्रशंसा या निन्‍दा करना विकल्प या विपर्व्यय है | 
५, चेतोव्यापाराधिकरण 

व्यावहारिक जीवनमें हम कई अलीकोसे परिचित हैं | विधानशाम्रमे 
सस्थाओंको व्यक्ति माना जाता है| राजनीतिमें रान, छोकमत, सरकार 
इब्दोंका व्यक्तिवाची नामों जैसा प्रयोग किया जाता है| परन्तु इनके 
अभिषेयोंमें सत्ताका आरोप किया जाय तो वह विकव्प होगा | 

यह प्रब्न स्वभावतः उठता है कि चित्त अलीकोंकी सष्टि क्यों. करता 
है? यदि रुत्वका शान न प्रात्त हो सके तो शान्त रहनेके स्थानमें अभि- 
सिद्धान्तो ओर अपसिद्धान्तोंकी रचना क्यों होती है ? इसका उत्तर यह 
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है कि अलौकोंकी रचना उसी लिए होती है जिस लिए अध्यवसाथ और 
तक किया जाता है और सिद्धान्त स्थिर किये जाते ह। विचार करनेसे 
प्रतीत होता है कि इस सब चेतोच्यापारका एकमात्र प्रयोजन द्रष्टाका भोग 
है। चित्तकी यह सब क्रियाएँ द्रष्टठाके भोगका साधन हैं। द्रष्टामे अनेक 
प्रकारकी वासनाएँ है। एक प्रसुप्त होती है, दूसरी उदार होती है। इन 
वासनाओंकी तृप्तिका नाम भोग है। भोग तब हो सकता है जब भोज्यसे 
सम्पर्क स्थापित हो। सम्पक तो इन्द्रयोंके दारा होता है परन्तु अकेले 
इन्द्रियाते काम नहीं चछ सकता | यह निश्चय करना आवश्यक होता है 
कि भोज्यकी परिस्थिति क्या है, उसका ग्रहण इस अवसरपर किस प्रकार 
किया जाय, इत्यादि | यदि यह अध्यवसायरूपी चेतोव्यापार न हो तो 
भोज्योंके रहते हुए भी बहुधा उनका उपमोग न हो सके । अतः चेतो- 
व्यापार--अ व्यवसाय और तक--भोगका साधन है। सबकी वासनाएँ 
एकसी नहीं होतीं । वासनाको आशय भी कहते है इसलिए कोई महाशय, 
कोई अत्पाशय कहल्मता है | किसीकी तुष्टि बीघे भर भूमिसे हो जाती है, 
किसीके लिए वसुन्धराका साम्राज्य भी पय्यातत नहीं होता, किसीकी दष्टि 

मरेंन्द्रपपपर रहती है। कोई वेवल अपने पेट भरनेकी सोचता है, कोई 
ऐशवर्यवान अमिननके अर्थकाम-सम्पादनसे सुखी होता है। आशबमेदसे 
भोज्येमें प्रकारमेद और उनकी मात्राओमे तारतम्य होता है। यदि इन 
सब भोज्योकी उपलब्धि होनी है तो फिर इनके सम्बन्धर्मं व्यापक अध्यव- 
साय करना आवश्यक हो जाता है। चेतोव्यापास्का लक्ष्य द्र्ठाका भोगमात्र 
है परन्तु भोगके लिए शानकी आवश्यकता पडती है इसलिए चेतोव्यापार 
ज्ञानोपार्ननका भी साघन बन जाता है। अध्यवसायसे ज्ञान और ज्ञानसे 
भोग टोता है। जिसका ज्ञान जितना ही व्यापक होगा वह यथेष्टाचरणमे 
उतना हो कुशल होगा। 

क्भी-क्रभी अलोक भी सज्ञानका साधन बन सकता हैं। इसके कई 


पद बंधन € भीर नसेनियों लगाकर उसपर चदने हैं ! काम पूरा हो 


विकरप जाल <७ 


जानेपर नसेनियों फेक दी जाती हैं और पाबट तोड़ दिया जाता है। 
यदि कोई पायटको घरका अड्ज समझकर उसे सुरक्षित रखना चाहे तो 
उसे पागछ कहेंगे | इसी प्रकार चिच कभी-कभी अलीकोंते काम लेता 
है। सत्यपर पहुँचकर उनको छोड़ देता है। अन्तिम निष्कर्पम उनका 
कोई स्थान नहीं होता ! अपसिद्धान्त झ्वानप्राप्तिमं सहायक नहीं होते 
परन्तु जिशासाकी व्याकुलता उनसे भी मिट जाती है। जबतक भोगमें 
उनसे बाघा नहीं पड़ती तवतक उनका ग्रहण करनेते कोई कष्ट नहीं 
होता । जब बाघा पड़ती है--और ऐसा कमी न कभी होना अवश्यम्भावी 
है--उस समय उनके प्रति शड्ढा ओर फिर अविश्वास हो जाता है | 
अलीकोक्ा व्यापक प्रयोग देखकर इमको जो व्यग्रता होती है 
उसका कारण यह हैकि हम चित्तको ज्ञानका साधन मानते आये है । 
हमारी यह धारणा है कि चित्त यथावस्तु ज्ञान देता है और चेतोव्यापार, 
भचित्तका परिणामक्रम, वत्तुओंके घर्म-परिणामका प्रतीक है। परन्तु ऐसा 
नहीं है, हो भी नहीं सक्ता। हमको कुछ सवित्‌ हुए. जिनके आधारपर 
हम यह कहते हैं कि दूधका प्रत्यक्ष हुआ । कुछ दूसरे सवित्‌ हुए जिनको 
हम दहीका प्रत्यक्ष कहते हैं। दोनों सबितोंका होना निर्विवाद है पर 
इनके आधारपर हुए श्रत्यक्ष और फिर दूध-दहीका सम्बन्ध चेतोंव्यापार 
है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि चित्तके बाहर तदनुरुप कुछ दै। 
सीपके पेटमें बालका कण जाता है ओर जाठर सामग्रीसे मिलकर मोती 
चन जाता है। वैसा ही कण सनुष्यक्रे पेट्मे पूति अणकेन्द्र बन सकता 
है। एक ही प्रकारके सवित॒को दूध नामसे भले ही पुकारा जाय परल्तु 
स्वस्थ मनुष्य और मन्दाग्निग्रत्तको एक ही प्रकारका प्रत्यल कदापि 
नहीं होता । संबित्‌ होते रहते हैं. परन्तु चित्तकों नतो वल्तुओंकी सत्तामें 
कोई अभिदचि है न संवितोमें । उसको तो द्रशके लिए भोग, अर्थात्‌ 
चांनाओंकी तृप्ति, सम्पन्न करना है। इसल्ए वह उनको माँति-मोलिसे 
मिलाता है, उनमेंसे कुछक्की ओरसे यथाशक्‍्य पराइमुख दो जाता है 
अनुभवके आधारपर, ओर जहाँ इससे काम नहीं चलता वहाँ 
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अर्थापत्ति और निराघार व्याप्ति-विरहित अनुमानके द्वारा, सम्बन्ध जोड़ता 
है और इस प्रकार तोड-मोडकर उनको भोज्यगमोज्यके प्रत्मक्षका माध्यम 
बनाता है। उबित्‌ बरवर होते रहते हैं, यही अंकुग है, अन्यथा 
चेतोव्यापार वस्तुस्थितिसे बहुत दूर जा पड़े। संबितमात्रको छोड़कर 
अपने परिणामोका शेप अश चित्तकी अपनी रुम्पत्ति है। संवित्‌ भी 
चिचका परिणाम है पर उसके विपयम अभी इस स्थरूपर ऐसा माना 
जा सकता है क्रि वह बाह्य जगतका प्रतीक है अर्थात्‌ चित्तके वाहरकी 
किसी वल्तुकी सत्ताका सूचक है | 

खित्त भोगका साधन है इसलिए उसे अन्त/ः्करण--भीतरी उप॑स्कर, 
आजार--करते है। उससे उतने ही भानकी आशा की जा सकती है जितनेकी 
भोगके लिए. आवश्यकता है। परन्तु यदि वासनाएँ श्वोण हो तो भोगकी 
आंवध्यकता भी कम द्ो जावगी, चेतोध्यापार भी दसरे प्रक्ारका होने लगेगा, 
सबित्‌ और प्रत्यक्षके बीचकी दरी भी कम होतों जाबगी ओर ज्ञानकी यथा- 
कस्‍लुता भी बढ़ जायगी | उस अवस्थामे चित्त मो्तता साघन बन जायगा । 
द्रशके भोग और मोक्षक्ों सम्मादन करनेमें ही चित्तकी छितार्थता है । 

हमने ऊपर कही चेतोबच्यापार और कहां चित्त शब्दका प्रयोग 
कया हैं। बलुतः दोनोमे कोई अन्तर नहीं हैं। व्यापारहीन चित्तका 
ई अस्तत्व नही है । जल निरन्तर बहता रहता है। कद्दी उसमे तरंगें 
उती है, कही जान्त देख पहता है परन्तु प्रवाह नहीं रकता। ऐसी 
जलन-राणिको नदी करते है। बहते जल्से मिन्न नदीका कोई अस्तित्व 
नहीं #। दसी प्रकार अच्छेद्य चेतोच्यापार--प्रमाण, विपर्यय, विकव्प, 
न्मृति, राग, द्रेप, सट्ृत्प आंडि परिणामाीकी निरन्तरवततिनी माला--का ही 
मम चित्त है। प्रशानोक्े सतत प्रवाहसे भिन्न चित्तकी कोई सत्ता नहीं है । 

ज्मि प्रफजार चित्त अन्त/क्य्ण है उसों प्रकार इन्द्रियों वाह्य]करण, 
बाहरी उपस्कर, 2। वह चित्तका दी स्थृतष्ट रूप ई। इन्द्रियोकी भी 
द्रष्टफे भोग भार मौक्षमे यता है झोर इृन्द्रियव्यापार भी चतो- 
पाजरफे अन्तर्गत है। ररि सत्ता चिचसत्ताका ही मेद 
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दूसरा अध्याय 


मन/प्रसूति 
झा रतके इृष्णपक्षकी रातमें आकाझकी ओर देखिये, वहलों तारे 


चमकते प्रतीत होते है। इनमेंते अधिकाभका रत्न शवेच है, छुछमें नीला- 
पन य रक्तिमा देख पड़ती है। कुछ बहुत चमकीले है, कुछ बहुत 
घुंधले | सभी पूर्वमें उदय होते हैं, पश्चिममें ड्ूबते हैं। यदि आकाश- 
प्रेक्षण वरावर कुछ दिनोतक किया जाय तो यह मी प्रतीत हो जायगा 
कि ऋतुओंके साथ तारोंके उदयास्त-कालमें भी अन्तर पडता है और 
कुछ पिण्ड जो देखनेमें तारे प्रतीत होते हैं दूरे तारोंके बीचरमें 
अपना स्थान भी बदला करते हैं। इतना जान लेना पर्वात नहीं होता। 
मनुष्य तारोकी चालकों समझना चाहता है, उनके सानकों देखकर चर्पा- 
का अनुमान करना चाहता है, बीज डाल्नेका समय जानना चाहता हैँ । 

बोरेबार अध्ययनसे दी वह तारोंको अपने उप्योगकी सामग्री बना 
सकता है। वह सारे आकाशका युगपत्‌ अनुशीलन नहीं कर सकता; 
इसलिए उसको टुकड़ोंमे बॉय्ता है। न तो आकाझमें पशु-पक्षी ६ न नर- 
देहधारी बैठे हैं परन्ठ मनुष्य तारोंके विस्तारकों पुल्लोमे बॉढता है और 
ईपत्‌ आकारसाहण्य देखकर इन पुज्ञोकों तिंह, मेप, मग, श्येन, तिमि 
जैसे नाम देता है। इसी प्रकार चिश्येप तारोंको अगस्त्व, मरीचि; रोहिणी, 
श्रुव नामेंसे पुकारता है। आकाश एक ओर अखण्ड ₹, क्षितिजसे 
क्षितिजतक कोई गोल रेखा नहीं खिंची है परन्तु अपने सुमोतेके लिए 
१३९२० के उत्ताईंस भाग कर छिये गये हैं। इस प्रकार ज्योतिपके 
अध्येताका काम सरल हो जाता है परन्तु यह न भूलना चाहिये कि वह 
सारा विभाजन चुद्धिकतक है । 
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चित्तको ऐसा ही काम करना पड़ता है। एक ओर तो वासनाएँ 
और स्घृतियों उठती रहती है, सुख-दुशः्खकी अनुभूति होती रहती है, 
दूसरी ओर संवितोका प्रवाह जारी रहता है। सवित्‌ कभी तीत्र होते हैं, 
कभी मन्द, कभी गहरा संस्कार छोड़ जाते हैं, कभी हल्का, उनमें कोई- 
कोई बार-बार आते हैं, कुछ एक दूसरेके पीछे नियत रूपसे आते हैं। 
संवित्‌ भोज्यके सूचक तो हैं. पर जबतक वह अस्तव्यस्त रहते हैं तबतक 
भोगके निश्चित उपस्कर नहीं हो सकते । द्रष्टाके भोगकी सिसाधयिषासे 
प्रेरित होकर चित्त संवितोको विभक्त करता है, उनको भॉति-माँतिसे 
सजाता है। वह उनमे पारस्परिक सम्बन्ध दूँद़ता-है। सम्बन्ध बाहर तो 
मिलते नही, उनके स्वतन्त्र संवित्‌ तो होते नहीं, चित्र अपने आभ्यन्तर 
व्यापार्से उनकी प्रतिष्ठा करता है; अनेक प्रकारके नियमी और विधानोकी 
कल्पना करके सवितोंकों एक सूत्रमे ग्रथित करनेका प्रयत्न करता है। इस 
प्रकार संवितोंके प्राचुय्यंसे चित्त जगत॒का निर्माण करता है। 
सबके लिए जगत्‌ एक-सा नहीं होता। किसी युगमें लोग अपने 
देशोंकी संकुचित सीमाओंके मीतर रहते हैं और शरीरकी मुख्य आवश्य- 
कताओंकी पूर्तिके सिवाय अन्य बातोंकी ओर कम ध्यान देते हैं, कभी 
सारी पृथिवी एक हो जाती है और कई पद्म कोस दूरकी नीहारिकासे 
लेकर चसरेणुसे कई सहसगुनी छोटो वल्छुओंका अनुशीलन किया जाता 
है। इस प्रकार संवितोंमें मेद होता है, संविद्धेदके अनुसार नये सम्बन्धोंकी 
खोज होती है और नये जगत्‌का निर्माण होता है। प्रत्येक रुस्क्ृतिका 
अपना जगत्‌ होता है ओर उस संस्कृतिके भीतर श्रत्येक व्यक्तिका प्रथक्‌ 
जगत्‌ होता है। जो छोग इन जगतोंको बरतते है वह उनको मनश्प्रयूति 
नहीं मानते । उनको ऐसा विश्वास रहता है कि संवित्‌ तो रुत्य है ही, 
उनके जो सम्बन्ध और हेतु हमारी समझमे आते हैं वह भी उतने ही 
सत्य हैं। चुद्धिनिर्माण बस्ठ॒स्थितिकी प्रतिच्छाया प्रतीत होता है ! 
भिन्न होते हुए भी यह जगत्‌ सर्वथा विजातीय नहीं हो सकते। 
मोती सब एक-से नहीं होते परन्तु नितान्त विसदृश भी नहीं होते क्योंकि 
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सीप भी सजातीय हैं और रजः्कण भी | इसी प्रकार सभी मनुष्योक्ती 
इन्द्रियों सजातीय है, शरीर सजातीय हैं, वातनाएँ उजातीय हैं। इसलिए 
संबित्‌ भी उजातीय ही होते हैं और उनके आधारपर निर्मित जयत्‌ भी 
सजातीय होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सवितकों जगत्‌ बनानेमे 
जो चेतोव्यापार होते हैं वह भी सजातीय होते दै। दूसरे झब्दोंमेंहम 
यह कह सकते हैं कि सबितोंका सब्यूइन करनेमें चित्त स्वच्छन्द नहीं 
है, वह कुछ नियत मागोंसेह्ी चछ सकता है। इसका फल यह हुआ 
है कि कुछ बुद्धिनिर्माण ऐसे है जो आजछे सहलो त्र्ष पूर्व प्रत्कृटित हुए 
और अद्यावधि चले आ रहे है। समय-समयपर उनका सस्कार और 
संशोधन होता रहा है परन्तु उनका सर्वया परित्याग कर दिया जाय तो 
जगत्‌का सद्ठदटन नहीं हो सकता | द्रष्टा रह जायगा, चित्त रद्द जायगा, 
वासनाएँ और स्मृतियों रह जायेंगी, दैहिक चेशएऐँ रह जायेगी और 
सवित्‌ रह जायेंगे परन्तु स्डटित जगत्‌का लोप हो जायगा । 

इस अध्यायमें हम इनके सम्बन्धमें विचार करना चाहते हैं । हमारे 
सामने प्रश्ष यह है कि यह केचलर सुविधाजनक बुद्धिनिर्माण हैं या 
पारमार्थिक रुत्ता रखते हैं | 


१. ईश्वराधिकरण 


यह बहुत पुराना और व्यापक विश्वास हैं कि इस जगतका कोई 
कर्ता है, किसीने इसे बनाया है। यह देख ही पडता है कवि बहुत सी 
बाधाओंके रहते हुए भी मनुष्य जी रहा है, पद्म-पक्षी जी रहे हैं, नक्षत्र, 
सूर्य, चन्द्र, पहाड़, समुद्र सभी बने हुए है, अतः जगत्‌का पालन भी 
हो रह्य है। इस बातके माननेमें लाघव होता है कि जो कर्ता है वही 
पालक है। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि चद्दी एक दिन जगतका 
सहार भी करेगा । इस कर्त्ता-पाता-सहर्ताको ईश्वर कहते हैं । 

ईश्वर प्रत्वक्षका विषय नहीं है अत्तः उसका छ्वान अनुमान क्षीर 
शब्दुप्रमाणसे हो हो उकता है | जब्तक सर्वसम्मत आमपुरुष 
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निश्चि न हो जाय तबतक शब्दन्यमाणसे काम नहीं लिया जा 
सकता | विभिन्न सम्प्रदायोमें जो छोग आत्त माने गये हैं उनका 
ईश्वरके सम्बन्धमें ऐकमत्व नहीं है। जो लोग इश्वरके अस्तित्वकों स्वीकार 
नहीं करते उनमें कपिल, जैसिनि, बुद्ध और महावीर जैसे प्रतिष्ठित 
आचार्य हैं। अतः हमको झब्द-प्रमाणका सहारा छोड़ना होगा। अब 
क्रैवल अनुमान रह गया। इसमें यह हेतु बतछाया जाता है कि प्रत्येक 
वस्‍्तुका कोई न कोई रचयिता होता है इसलिए जगत्‌का भी कोई रच- 
यिता होना चाहिये। इस अनुमानमें कई दोप हैं। हम यदि यह 
मान लें कि प्रत्वेक वत्तुका कर्ता होता है तो फिर वस्तु होनेसे ईश्वरका 
भी कर्ता होगा और उसका कोई दूसरा कर्ता, दूसरेका तीसरा। यह 
परम्परा कहीं समात्त न होगी। ऐसे तकमे अनवस्था-दोष होता है। 
इससे ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। यदि ऐसा माना जाव कि 
ईव्वर्को कर्ताकी अपेक्षा नहीं है तो फिर ऐसा माननेमे क्या आपत्ति है 
कि विश्वको कर्त्ताकी अपेक्षा नहीं है ! फिर, ऐसा मानना कि प्रत्येक वस्तु 
कतृंक होती है साध्यतम है। सूर्य-चन्द्रमा कतृक हैं इसका क्‍या 
प्रमाण है? समुद्र और पहाडको बनाये जाते किसने देखा है! जब- 
तक यह सिद्ध ने हो जाव कि प्रत्येक वस्तुका कर्ता होता है तबतक 
जगतका कोई कर्ता है ऐसा सिद्ध नहीं होता । 

जो छोग जगतकी कतृ क मानते है उनके सामने अपने व्यवहारकी 
बस्तुएँ रहती हैं। धर बनानेके छिए राजगीर, घड़े के लिए कुमार, गहनेके 
लिए सोनार, धदीके लिए. घड़ीसाज चाहिये । यह कारीगर इंट-पत्थर, 
मिद्टो, सोना, पुज्जोर्ते रह्मादिका निर्माण करते हैं) कारीगर डपाठान- 
सामग्रीकों काममें छाता है और निर्माणकार्यमें छगनेका कोई न कोई 
प्रयोजन होता है। बह प्रयोजन यदि हमकों पहिलेसे न भी ज्ञात हो तो 
निर्मित वसस्‍्तुकों देखनेसे समझमें आ सकता है। अब यदि शणश्हादिकी 
भांति जगत्‌ मी कतृक है तो उसकी उपादान-सामग्री क्या थी ? और 
सृष्टि करनेमे ईम्बरका प्रयोजन क्या था १ जगतमें जो कुछ भी है वह 


मनःप्रसूति ष्३्‌ 
या तो जड़ है या चेतन, अत्तः जो भी उपादान रहा होगा बह या तो 
दो प्रकारका रहा होगा वा उभवात्मक | दोनों ही अच्खाओम यह 
उसका कोई कर्ता नहीं था तो फिर जगतवे लिए ही कत्ताकी कब्पना 
क्यों की जाय ? बदि कर्ता था तो वह ईच्वस्से मिन्न था या अमिन्र ? 
यदि मिन्न था तो इच्चरकी कब्यना क्यों की जाब! क्या जो व्यद्ि 


जड़-चेतनकों उत्तन्न कर सकता था वह उनको मिलाकर जबत्‌ नहीं दना 
सकता था! जड़-चेतनके वननेपर तो बिना किसी ईब्वरक्ों माने भी 
जगत्‌का विखार समझमें आ सकता है। यदि उपादानकर्सा ईम्बरस्से 
अभिन्न था अर्थात्‌ यदि ईश्वरने ही जड-चेत्नक्नी दृष्टि की तो इसया 
ताले यह हुआ कि असवसे सतकी उत्तच्ति हुई जो प्रत्यके विरुद्ध 
होनेसे अनुमानसे भी बाधित है। बदि यह साना जाय कि ईव्बस्ने अपने 
सत्‌ स्वरूपसे जड़-वेतनकों उत्पन्न किया तो यह प्रव्न होगा कि उसने 
ऐसा क्यों किया, ऐसा करनेमे प्रयोजन क्या था ? यह नहीं फह सफ़ते 
कि जीवोंकी भोगोपरूव्धिके लिए ऐसा क्या गया क्योंकि जोचोंकों तो 


0) +- 
| 
ब्यक 


उसीने बनाया | न उनको बनाता न उनके लिए भोगका प्रग्न उ 

जीवोंका मोक्ष भी उद्देश्य नहीं हो सकता क्योंकि जब जीच थे ही नदी 
तो फिर उनका वन्धन कहाँ था जिसे तोड़ना था? यह कहना भी 
सन्तोपजनक नहीं है कि जगत्‌ इईम्बरकी छीछा है। निदद्दग्य खेद 


ही 


प्रपणध रचा गया? यह भी इच्चरत्व-कल्यनाते अठड्डत हैं। बट 
कहनेसे भी काम नहीं चलता कि ईष्चरवी इच्छा अगप्रतकर्त हूं। इच्छा 
किसी शातवब्यके जाननेक्नी, कियो आततब्बके पानेकी होती है । 

लिए क्या भज्ञात या अप्रातत था ? फिर ऊब उसकी इच्छ 
अकारण, निष्पयोजन, है तो अब उसपर कोर्ट अंदुश तो लग नहीं गया 
है। वह किसी दिन भी उष्टिका संद्ाार कर सज्ता है, आगरों भीतर कर 


पे 


सकता है, कमलके ब्रन्तपर चन्द्र-सर्स उगा सकता हैं। अन्वविश्वास 


तप 
७ १ 
ण्फु 
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चाहे जो कहे परन्तु किसीकी बुद्धि यह खीकार नहीं करती कि ऐसा 
होगा । ईश्वरवादी यह कहते है कि ईश्वरका खमाव ही अकुश है और 
नियमवर्तित्व उसका स्वभाव है | जगतमें जो कुछ हो रहा है वह निय- 
मोके अनुसार हो रहा है। इन सब नियमोक्री समष्टिको ऋत कहते है । 
ऋत ईश्वरका स्वभाव है। इसपर यह प्रब्न उठता है कि यह स्वभाव 
ईश्वरका सदासे है या जगत्‌की सष्टिके पीछे हुआ ? यदि पीछे हुआ 
तो किसने यह दबाव डाछा ? वह कौन सी शक्ति है जो इश्वरसे भी 
वल्वती है ? यदि पहिलेसे है तो जो इच्छा जगतकी उत्रत्तिका मूल थी 
बह ईश्वर्के खमावसे अविदद्ध रहो होगी अर्थात्‌ जगतकी उलन्न करना 
ईच्वरका खभाव है | परन्तु जहाँ खमाव होता है. वहाँ पर्याय रहते ही 
नहीं। इईइ्वरक्षी सिसक्षा उसके स्वभावके अनुकूल होगी। पानीका 
स्वभाव नीचेकी ओर बहना है, आगका स्वभाव गर्भी है, ईश्वरका स्व- 
भाव जगत्‌ उत्पन्न करना है। न पानी नीचे बहना छोड़ सकता है, न 
ईब्बर जगतको उत्पन्न करना । ऐसी दामें उसको जगत्‌का कर्ता कहना 
उतना ही उचित होगा जितना पानीको नदी था आगको जल्नका कर्ता 
कहना । कतृ त्वका व्यपदेश वही हो सकता है जहाँ सट्डल्पकी स्वतन्त्रता 
हो। यह काम करू या न करू, स्वभावमें इस प्रकारकी स्वतन्त्रताके 
लिए स्थान नही रहता । अतः यह सब तक इब्चरके अस्तित्वको सिद्ध 
नहीं करते | 

यह हो सकता है कि हम किसी अपरिचित यन्त्रक्रे बननेके उद्देश्यकों 
ने समझ सके, फिर भी उसकी बनावट देखकर इस निश्चयपर पहुँचे कि 
यह कतृक है, स्त्रतः नहीं वन गया है। क्या जगत्‌ हमको ऐसा माननेपर 
विवभ करता है कि उसका कोई कर्ता है ! ऐसा माननेके पक्षमें सबसे 
बडा तर्क यह उपस्थित किया जाता है कि जगतका सा्बालन ऋतमय 
है, सब काम नियमोंके अनुसार होते हैं, प्रत्येक घटनाका कोई न कोई 
कारण होता है | नियमितताके कारण हम मविष्यत्‌ घटनाओंकों पहिलेसे 
जान सकते हैं और बस्‍तुओंकों अपने भोगकी सामग्री बना सकते हैं! 


प्रसूत्ति पड 
नियम नियामककी अपेक्षा करता है। इससे प्रतीत होता है। 
कर्ता है, चाहे हम उसके प्रयोजनक्की थाहन पा सके 
तकमे भी दो दोष है। पहिले तो यह माननेका कोई आधार 
नियमके लिए नियामक चाहिये । प्राकतिक नियम मानव-विधान नही 
हैं । चिधानका रूप होता है : आजसे इस प्रकार काम किया जाय, जोन 
करेगा उसको अम्ुक प्रकारका दण्ड दिया जायगा। प्राकृतिक नियम 
रूप होता है ऐसा होता देखा गया है। उसमें ठण्डका कोई प्रग्म नदी 
उठता । मानव-विधान आश्ञात्मक होता है: कोई दुकानदार रुपयेये 
ढाई सेरसे कम गेहूँ न बेचे, जो वेचेगा उसे पॉच सो रुपये जुमने तथा 
दो वर्ष कारावासका दण्ड दिया जावगा। प्राइतिक नियम वर्णनात्गकऋ 
होता है- धनविद्युत्‌ और ऋणविद्युत्‌ एक दूसरीको आक्ृष्ट करती है । 
ऐसी दश्ामें प्राकृतिक नियर्मोकी देखकर नियामकका अनुमान नहीं किया 
जा सकता । यह माननेमे छाधव है कि जगत्‌का स्वमाव हनन है। जगनके 
जड़-चेतन जो भी अवयव है वह अपने अवयवीके स्वमावक्षा अतिकमण 
नहीं कर सकते | तकमे दूसरा दोप यह है दि यह मान लिया गया है 
कि सचमुच जगत्‌में ऋतकी उत्ता है पर यह निविबाद नहीं है। हम 
पहिले कई बार कह जाये हैं कि सवितेंसे ही हमको वस्तुओंकी सत्ताकी 
सूचना मिलती है। यह सवित्‌ होते है यहाँतक तो टीक हैं । इसने 
यह भी भले ही मान लिया जाय कि बल ुएँ हैं ओर उनमे कुछ परिवर्तन 
होते हैं, जिनको दम घटना या दग्विपय कहते है। यट सब होगा परन्तु 
इग्विषयोंमें जो सम्बन्ध प्रतीत होते हैँ वह चेतोव्यापार:के फलल्वत्प €। 
चेतोव्यापार द्रशके भेगके हेतु होता है, इसलिए चित्तमे ऐसे सम्बन्ध 
स्थापित करता है जो भोगके लिए अधिक अनुकूल प्रतीत होते है | मंतिफ 
पिण्ड एक दूसरेके सान्निध्यमे खानपरिवर्तन करते है, ऐसा हमको प्रत्यक्ष 
होता है । इस स्थान-परिवर्तनके सम्बन्धमे न्यूटनने यह मत प्रफद किया 
कि भीतिक पिण्ड एक दूसरेको आकर्षित करते है और इम जावपंणके 
सम्बन्धसे यह नियम निकाछा कि यदि दो पिण्डोंका शुरुत्व शु३ और 
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गुर हो ,और उनकी दूरी दू हो तो उनके ब्रीचक्रा आकर्षण होया 
कक हे [ क एक नियत सख्या है जो वस्तुमात्रके लिए 


समान है। ] 
यह तो नियम हुआ परन्तु कोई मनुष्य यह भी तो मान सकता है 
कि स्थानपरिवतंन वरुणदेवकी इच्छाके अनुसार होता है। यह कैसे 
सिद्ध होगा कि उसका सानना निराधार है? हम वरुणदेवकों नहीं जान 
पाते परन्तु इससे कया होता है। आज यह पता चलछा है कि कुछ छोटे 
छोटे कीटाणु हैं जो दूधकों दहीमें परिणत कर देते हैं। जिस समय छोग 
यह वात नहीं जानते थे उत समय भी कीठाणु अपना काम करते थे । 
हम वरुणकी इच्छाको गणनाका विषय नहीं बना सकते और नियमको 
वना सकते हैं पर इतनेसे ही नियमक्की उत्ता सिद्ध नहीं होती | हों, यह 
बात निश्चित है कि वरुणेच्छा माननेकी अपेक्षा नियम माननमें सुभीता 
है| सूर्य, मड्डल, गुरु, शनि प्रृथ्वीकी परिक्रमा नहीं करते परन्तु प्राचीन 
ज्योतिषी ऐसा मानकर गणना करते थे ओर उस गणनासे इन पिण्डोंकि 
स्थानोंका ठीक पता छग्ा सकते थे। ग्रहोंके असम्बद्ध श्रमणकी अपेक्षा 
उनका एथिवीकी परिक्रमा करना माननेमे गणनाकी सुविधा थी, इसलिए, 
बुद्धिने इसे स्वीकार किया । जब रेलके डब्बे छाइनपर चलते हैं तो 
जो स्वन उच्न्न होता है उसमें अपनी-अपनी रुचिके अनुसार छोग नाना 
प्रकारकी बोलियों सुनते हैं। वह खन तो जैसा है वैसा है, यह सब 
वोलियों श्रोताओंका बुद्धिनिर्माण है। इसी प्रकार संवित्‌ तो हैं, वह 'कुछ' 
भी होंगे जिनकी सूचना संवित्‌ देते है परन्तु वत्तुओंके सम्बन्ध, उनको 
एकमें वॉधनेवाले नियम, वुद्धिनिर्माण हैं। जब नियमोंकी चित्तके बाहर 
सत्ता असखिद्ध है तो फिर नियासककी सत्ता भी असिद्ध है। अतः जगत्‌का 

इश्यरूप हमको ईश्वरकी सत्ता माननेको वाध्य नहीं करता | 

कुछ छोग ईश्वरको जगत्‌का खष्टा मानकर आरम्मक मानते हैं। 
उनका ऐसा विश्वास है कि जगतकी रचनाकी जो जड़-चेतनात्मक उपा- 
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दान-सामग्री थी उसको ईश्वरने बनाया नहीं परन्तु ईश्वरके सान्निध्यमे 
सामग्रीका उस रुपमें रब्यूटन हो गया जिसक्नों जगत्‌ कहते है। छझुम्बकके 
सान्निध्य मात्से छोहेके ठुकड अपनेको विगेष प्रकारने चिन्तस्त कर लेते 
है। यह विन्यात लोहेका स्वभाव होगा अन्यथा चुम्बक सोने या चोदो 
या लकडीको भी वैतते ही विन्यस्त कर देता । लोहेका स्वभाव स्नही 
पदार्थोंसे अभिभूत था, चुम्बक उन्हे हटा देता है। यह सोचना चाहिये 
कि जगतक़े आरम्भमें वह कोनसे अचरोध थे जिन्हे ईश्वग्ने हृदाया। 
ऐसी कोई बात समझमें नहीं आती । लोहा अकेला नहीं है, जगतूमे और 
पदार्थ भी है। इनमेंसे कोई उसका अव्रोधक हो जाय तो कोई आश्वर्व्र 
नहीं है। पानीका स्वभाव नीचे बहना है पर उसके अतिरिक्त दूमरे 
भौतिक पदार्थ उसकी गतिको कभी-कभी रोक देते हैं। बह स्वय अपना 
अपरोधक नही होता । जगतकी मूल सामग्रीके सिदाय तो छुछ था नहीं 
फिर वह अपने स्वभावके अनुसार क्यो सब्यूढ न हो सकी जो ईच्वरवी 
आवध्यकता पडी १ 

मैने कुछ दिन पहिले विल्लीका एक बचा देखा। आज उसे फिर 
देखता हूँ. तो पहिलेसे बड़ा पाता हूँ। इस इड्धिका साक्षी कोन था! 
ज्ञाता और नेयका ऐसा सम्बन्ध है कि जब एक होगा तो दूसरा भी 
होगा | बिल्ली नेय है, उसकी चृद्धि नेय है अत कोई ज्ञादा भी चाटिये। 
यदि कोई मनुष्य विक्लीको बढते नहीं देख रहा था तो कोई दूमग साक्षी 
रहा होगा । यह साक्षी ईब्चर है। ईश्वर सब घव्नाओंका साक्षी हैं, उमके 
लिए नित्य चर्तमान है । जिस समय मुझको प्रत्यक्ष होता है. उस समय में 
ईइवरका सघम्मीं हो जाता हूँ अर्थात्‌ ईब्बरको आर मुअछो दिपवका समान 
ज्यसे ज्ञान होता है। मेरे चित्तमे ईब्वरोय जान प्रतिबिम्बित हो जाता है! 

यह तर्क समीचीन नहीं हैं। यह ठीक है कि नेय और ज्ञाताडा 
अन्योन्याश्रव है. पर जब नेय न दो तब भातावी कक्‍लना नहीं की जा 
सकती । बिल्ली दोनों बार नेय थी. उसका दोनो बार ज्ञाता में था। 
पहिली वार और दूसरी बारके संवितोर्म भेद था, इसलिए मुझे एक बार 
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छोटी बिल्ली, दूसरी वार बड़ी विलीका प्रत्यक्ष हुआ | यों कहिये कि 
पहिली वारके प्रत्यक्षकों मेंने छोटी बिछी, दूसरी वारके प्रत्यक्षकों बड़ी 
बिल्ली नाम दिया । संवितोंमें समानताके कारण दोनोंकों बिल्ली कहा 
गया और उनकी असमानताके कारण छोटी-बड़ीका व्यपदेश हुआ | 
दोनों बार संवित्‌ तो हुए पर उनके वीचके वृद्धि नामका जो सम्बन्ध 
हम जोड़ते हैं वह तो चेतोव्यापारका फल है | यदि मे विल्लीके बच्चेको 
अपनी आओंखोंके सामने वराबर वेंधा रखें तो भी यही वात होगी। 
बराबर नये संवित्‌ होते रहेंगे ओर में इन संवितोंकों वृद्धि नामके कब्पित 
सूत्रपर पिरोता जाऊँगा। संवितोंका होना निर्विबाद है परन्तु वृद्धि 
चित्तमें है। बुद्धिनिर्माण अवस्ठ, अथच अज्ञेय, है, इसलिए. उसको 
मेरे सिवाय ईब्वर या किसी अन्य शञाताकी अपेक्षा नहीं है । 

यह आपत्ति की जा सकती है कि इस तकसे तो दोनों बार देखनेके 
वीचमे विक्लीका अस्तित्व द्वी न रह जायगा। न रहे, इसमें घबरानेकी 
क्या बात है! अस्तित्व था, इसका ही क्या प्रमाण है ? कुछ सबित्‌ 
होते है, उनके आधारपर हम कहते हैं कि बिलछी है । जब संवित्‌ नहीं 
हैं तब विल्ली भी नहीं है । अप्रत्यक्षावखामे विल्लीका अस्तित्व तो चुद्धि- 
निर्माण है । 

इस सम्बन्धमं वारम्यार मनन करना चहिये। हमको वस्तुओके 
अस्तित्वका ऐसा विश्वास जमा हुआ है कि सहसा यह सोचकर घब- 
राहट होती है कि चित्तके बाहर वस्तुएँ नहीं दे । मेरे सामने कुर्सी 
पडी है। क्‍या सचमुच यह नहीं है? ऐसी कथा है कि किंसी विद्वान- 
ने कहा था कि एक ठोकर मारो, चोट लगना कुर्सीके अस्तित्वको 
सिद्ध कर देगा । यही उनकी भूछ थी। चोट छगना एक सवित्‌ 
है और हम सवित॒का अस्तित्व अनड्रीकार नहीं करते। एक विश्येप 
प्रकारका सवित्‌ होगा इतना ठीक है, चल्षुरिन्द्रियादिसे कुछ और भी 
संबित्‌ हो रहे हैं, जिनके आधारपर हमको कुर्सोका प्रत्यक्ष हो रहा है। 
दम सभी संवितोंकी सत्ता खीकार कर रहे है परन्तु इनके सिवाय कुर्सी 
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में वैठा हूँ मेरे चित्तके भीतर है? जिस कुत्तेने मुझे क 
भीतर था ? यह प्रव्न विभज्यवचनीय ईैं अर्थात्‌ इनके उन्तरमे 
या नहीं नहीं कहा जा सकता बरन्‌ ठो तीन ठुकडोमे उत्तर देना 
वह सवित्‌ू--रहइ्क, त्पर्ग, आदि--जो कुर्सोक्षी विशेषता ह चित्त 
वह सचित--रघ्ड, अब्द, स्पर्न, गन, चावनेक्री प्रद्ठत्ति हो तो रस, वा 
अनुभूति जिसे पीडा कहते ₹-वह सब ऋल चित्तऊ्रे भीतर ये। 
इनकी सत्ता निर्विवाद है। इस आअर्थमे ऐसा कहा जा सकता है सि 
कुर्सी चित्तमे है, कुत्ता चित्तम था। इनके सिधाव कुससों और कुत्ते 
कोई अस्तित्व नहीं कै न कुर्सों चित्तके भीतर है नबाहर, नद्भत्त 
पित्तके भीतर था न बाहर । इससे व्यवहारम कोई अन्तर नही पहता 
कुछ सबित्‌ हुए जिनकी मिलाकर यह प्रयक्ष हुआ कि ऊना 
देस्के वार कई और सवित्‌ हुए जिनके आधारपर यद्द छद्दा गग जि 
छुत्ता पास आया, वह गुर्रावा, उसने ढोत निकाले, शरगीरक्षे भरक 
भागको दोंदोंसे दवाबा, पीडा हुई। सवितक्रम ठीक 7, सेतोदं 
बीचके सम्बन्ध चुद्िनिर्माण हैं। पर यह अनुमान किया या सतना 
है कि फिर सबित्‌ इसी क्रमसे अपनेको हुहरायेगे । ऋुषऊुरदर्णनया3े 
सबित्से आरम्म हुई सविन्माला पीडापर जाकर समाम टोगी। शसयों 
व्यावहारिक ढड़से यों कहंगे कि कुत्ता देख पडा है तो कार्टेगा | परतः 
माछाको बोचसे काट देनेके जो भी उपाय हो सकते हो-पीटा नामर 
हेव संवित्से वचनेके जो उपाय हो सकते हो--उनकी परणायतामें बाधा 
नहीं पढ़ती । कुच्तेने नहों काटा कहनेका वह अर्थ है कि अमक-भगणझ 
अप्रिय सवित्‌ नहीं हुए | $ 
इससे कुछ लोगोंकोी परितोण नहीं होता। बह ट्सारा परि। 

जगत्‌ छ॒प्त हुआ जाता है; इनसे एक प्रकारवी धबरगहठ होती ४। 
इसको बचानेकी युक्तियों सोची जाती 6। एक युक्ति यह ए 
द्रब्यकी परिभाषा इस प्रकार क्री जाय कि उसमे सर्वेच्रताली सम्भावना 
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भी अन्तर्गत हो जाय। मेरे हाथमें एक बीज है। मेंने उसे भूमिमें 
गाड दिया। इस समय उठसे सम्बद्ध कोई संवित्‌ नहीं हो रहा है परन्तु 
थदि कोई खोदे तो बीज मिल जायगा, संवित्‌ होने रूग्रेगे। अतः यह 
माननेसे कि बीजमें सवित्‌ देनेकी सम्मावना है बीजकी सत्ता भूमिके 
नीचे होनेक्ी अवस्थामे भी सुरक्षित रहेगी। पर सम्मावनाको हमने 
कब अस्वीकार किया ? सम्भावनाका अर्थ यही है कि अमुक अवस्थामे 
अमुक प्रकारके संवित्‌ प्रायः होते हैं। हम इसे मानते है। देखे जानेपर 
कुत्ता काठता है इसकी मीमासा हमने की है । कुत्तेमे काटनेकी 
सम्मावना है, इसका अर्थ यह है कि अमुक-अमुक संबितर्के पीछे अमुक- 
अमुक संवित होते हैं | इसी प्रकार भूमि खोदनेपर बीजविषयक संवित्‌ 
होते हैं । बस, सम्भावनाका इतना हीं आर्थ है। 

कुछ लोगोका ऐसा विश्वास है कि यदि ईश्वरकी सत्ता न खीकार की 
जायगी तो सदाचारके लिए कोई सहारा न रह जायगा। ऐसा माननेसे 
कि ईश्वर छोकोपयोगी कार्मोसे प्रसन्न होता है और उनके लिए. कभी न 
कमी, कही न कहीं, पुरस्कार देता है और लोकोद्द जक कार्मोसे अप्रसन्न 
होता है तथा उनके लिए. कमी न कभी, कहीं न कहीं, दण्ड देता है 
सक्तर्मकी मर्यादा बनी रहती है। पुरस्कार और दण्डकी वात छोड़ दी 
जाय, तब भो ईइवरकी प्रसन्नता प्रोत्साहन देती है। हम इस सम्बन्धमें 
एक अगले अध्यायमें फिर विचार करेगे परन्तु इतना तो स्पष्ट ही होना 
चाहिये कि यह कोई पुष्ट तक नहीं है। कोई ईश्वरकी प्रसन्नताकी क्यों 
परवाह करे १ कोन-सा काम अच्छा कोन बुरा है इसका निर्णय ईइवर 
अपनी स्वतन्त्र इच्छासे करता है या इस बातकी समीक्षा करता है कि 
वर्तमान परिस्थितिमें क्या श्रेयस्कर है ! किस कामके लिए क्या पुरस्कार 
या दण्ड दिया जाय यह ईब्वरकी स्वतन्त्र इच्छापर निर्मर है या नियम 
बद्ध है अर्थात्‌ अमुक कामका अमुक फल होंगा यह नियत है १ यदि इन 
बातोंमें ईंइघरकी इच्छा स्वतन्त्र है तो फिर सदाचार निराश्रय हो जाता 
है। इच्छाका क्या भरोसा, न जाने क॒व पलट जाय; जो पुण्य है वह पाप 
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हो जाय, जो दण्ड्य है वह पुरस्कार्य्य हो जाय। यदि कार्य्वाकार्व्वका 
निर्णय वस्तुत्यथितिकी समीक्षापर निर्मर है तो अत्येक मनुष्यक्षो अपनी 
घुद्धिके अनुसार स्वयं समीक्षा करनी होगी क्योंकि किसी समयविशेषपर 
ईश्वरकी कया सम्मति है इसके जाननेका हमारे पास कोई साधन नहीं है | 
यदि कामऊा फल निवमानुकूल मिलता है तो ईब्वरकों मानना बेकार है। 
ईइवर फरू देता है न कहकर यह कहना ठीक होंगा कि नियतिने अनुसार 
फल मिल्ता है। ऐसी नियतिको बेदिक वाझायमे सत्यक्रा नाम दिया 
गया है | अपनेसे वाहर किसी ईब्वरकी ओर दृष्टि छगाये रहनेकी अपेक्षा 
काम ओर फलके अटल सम्बन्धको, जिसे कर्म्म-सिद्धान्त कददते हैं, वराबर 
सामने रखना सदाचारके लिए दृहतर रद्वारा है। 

मनुष्य अत्यन ओर अल्यशक्तिमान है, उसकी इच्छाओंका पदे-पदे 
अभिवात होता है, इसलिए वह एक ऐसे व्यक्तिकी कल्पना करता है, 
जो सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वन्न है। ऐसे व्यक्तिकी इच्छाएँ सदा अप्रतिहत 
होगी | यह कव्यित व्यक्ति आदर्शका काम करता है। मनुष्य जो कुछ 
होना चाहता है उस सबको एकत्र करके इस आदर्शकी सृष्टि करता है। 
हम दूसरोकी सेवा करना चाहते हैं पर उपकरणोंकी कमी ऐसा करने नहीं 
देती ; कभी-कभी यह समझमें नहीं आता कि क्‍या करें क्या न करे 5 
स्वार्यसच्डर्पके फल्ल्वलप किसीके अधिकारोंका कुचछा जाना, किसीके 
हुदयका विदारण, आये दिन देखना पड़ता है। ऐसी अवस्थाम अनन्त 
ज्ञान, अनन्त वीर्य्य, अनन्त वैराग्य, अनन्त करुणा, अनन्त माधुर्य्यमय 
व्यक्तिकी सत्ापर विव्वास होनेसे बड़ा उम्बल प्राप्त होता है! अन्यायसे 
लड़नेके लिए स्फूर्ति मिलती है, ढुःख सहाय हो जाते हैं । 
ईश्वर मनुष्यका परिवर्दधित ओर परिशोधित संत्करण है। उसमे 
वह सब सद्गुण है जो मनुष्य अपनेसे देखना चाहता है। इसीलिए 
प्रत्येक संस्कृति, मत्येक व्यक्ति, के ईब्वरमें थोड़ा-योडा भेद है। किदीके 
लिए कोई गुणविशेष मुख्य है, किसीके लिए गौण | जो एककी दृष्टि 
सद्गुण है वह दूसरेकी दृष्टिमं दुर्गुण हो सकता है। परन्तु इतनी वात 
<ज 5 
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सभी ईच्वरवादी मानते है कि इंश्वर सर्वज्ञ है, सर्व॑व्यापक है, नित्य है, 
सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वसदगुणसम्पन्न है, निराश्रयोंका आश्रय है और सत्कर्म 
करनेवालोका सहायक है। उनका यह भी विद्वास है कि उसपर दृढ़ 
विश्वास रखनेवालोकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उनके चरित्रमे 
निर्मलता आती है ओर उनकी लोकसभइ-शक्ति बढ़ती है 

हम इन बातोकी अस्थीकार नहीं करते पर इनसे इंश्वरका अस्तित्व 
सिद्ध नहीं होता । वह उन उपयोगी अलीकोमेसे है जिनकी सृष्टि अपनी 
सुविधाके लिए चित्त करता है। बहुत-सी बातें है जो समझमे नहीं आती, 
वहुत-सी घटनाएँ है जो अप्रिय छगती है । इन सबके लिए 'ईव्यरकी 
इच्छा? कह देनेसे चित्तका क्षोम मिट जाता है, अज्ञात और अप्रियका 
अच्य्य सम्बन्धन्सूत्र सिल जाता है । 


२. सर्गप्रतिसगाधिकरण 


ईश्वरके अस्तित्वके पक्षमे जो तक उपस्थित किये जाते हैं उनमेंसे 
कईके मूलमे यह विश्वास है कि जगत॒की कभी न कभी सृष्टि हुई परन्तु 
इस बातका प्रमाण क्‍या है ? हम वस्तुओका बनना-विगड़ना देखते हैं, 
इस आधारपर यह अनुमान किया जा सकता है कि जगत्‌का भी कर्मी 
सर्ग हुआ होगा और उसका भी कभी प्रतिसर्ग होगा । परन्तु जिसको 
वस्तुओंका वनना-बिगडना कहते हैं उसमे क्या होता है ? छोटे हुकडोके 
मिलनेसे बड़े पिण्ड बनते हैं, बडे पिण्ड टूटकर छोटे ठुकड़ोंमें बिखर जाते 
ईं, तत्वोके मेलसे मिश्रित पदार्थ बनते हैं. और मिश्रित पदार्थोके अवबव 
पृथक हो जाते है, स्थूलसे सृ्म रूपोंमे परिणत हो जाते हैं, परन्ठ ऐसी 
कदापि नहीं होता कि जो है वह कुछ नहीं हो जाय, कुछ नहींसे कुछ वन 
जाय। सतूका असत्‌ नहीं होता, असतसे सत्‌ नहीं निकछता | बनना- 
विगडना केवल रूपान्तरित होनेका, धम्मंपरिणामका, नाम है। जो वात 
छोटे पिण्डोके लिए है वह समूचे जगतक़े छिए भी छागू हो सकती है। 
उसमे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। पुराने तारे, अह, गिरि, सागर 


मनभ्रसूति बण्द्‌ 
आदिका क्षय हो रहा है भार नवोका उठ्य | जो परिवर्तन थोड़े कांरूमे 
नहीं ठेख पडता वह भी दी काल्‍मे प्रत्यक्ष विषय वन जाता है। यह 
माना जा सकता है कि कभी ऐसा रहा होगा कि यह नीहारिकाएँ, यह 
नक्षत्र और ग्रह न रहे हो और फिर एक दिन ऐसा आ सकता है किन 
गहे। इसको सगंप्रतिसर्ग कह सकते है पर इसमें उत्तत्ति-विनागकी कोई 
बात नहीं है। केवछ एक रुपसे दूसरा रूप हुआ है और होगा | किसी 
बाहरी व्यक्ति वा बक्तिको बीचमे छानेकी आवध्यक्ता नहीं है । जो ऋनत 
जो स्भाव, आज परिवर्तन करा रहा है गह आजमे पहिले भी था और 
बादमे भी रहेगा । उसीने यह रूप दिया, वही दयरा स्प देगा | हम यह 
न बतलछा सके कि जिसको हम सर्ग कहते है उसके पहिलछे क्या रूप था 
और जिसको हम प्रतिसर्ग कहते ह उसके बाद क्या रूप होगा, पर इतना 
अनुमान कर सकने है कि वह सगवाला रूप मी पहिला नहीं था, परि- 
णामका फल था ओर प्रतिसर्गवाला रूप भी अन्तिम न होगा. उसमे भी 
परिणाम होगा | वह धर्म्मी क्या है जिसमे इस प्रकार धर्म्म-परिणाम होता 
रहता है, यह स्वतन्त्र प्रश्न है जिसपर अन्यत्न विचार होगा | इस विमर्शका 
बह मधितार्थ निकला कि जिसको हम जयत्‌ कहते है वह सदा एक-ला 
नही रहता, रुप बठलता रहता है. पर उसका न प्रागमाग होता है ने 
प्रध्यंसाभाव, परिणामप्रवाह निरन्तर जारी रहता है। इसलिए उसके आत्व- 
न्तिक उत्पाद और विनागकी कव्यना निरावार है। 


३. द्रव्याधिकरण 
गुर्णोके अधिष्ठानकों ठव्य कहते है अर्थात्‌ द्रव्य वह है जितमे गुण 
ते है, जो गुणी होता है। जिसके द्वारा एक वस्ठ दूसरीसे व्यावतित 
ग है, पहिचानी जा सकती है, उसको गुण कहते €। आगे 
को गुण अब्दका दूसरे अर्थम प्रयोग करना लए द्रव्यके प्रसड्ञमें 
हम छिझ्ञ शब्दते काम लेंगे। लिड्लोंकी कोई नियत सूती नहीं है। विद्वानों 
ने कई बड़ी रूम्बी ताल्काएँ बनायी है। इन तालिकाओमम झब्द, स्पर्मे- 
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रूप, रख, गन्ध, एकत्व, पृथक्त्व, संयोग, संख्या, परिमाण, आक्ृति जैसे 
नाम मिलते हैं। यह निश्चित है कि इनमेंसे कुछ छिड्गोंसे कई तिर्यक प्राणी 
भी परिचित हैं । 
लिड्वोंकी सूची देखनेसे ही यह वात स्पष्ट हो जाती है कि हम इनको 
दो वर्गोंमे चॉट सकते है | पहिले वर्गम शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्घ 
हैं। इनको हेम वराबर संवित्‌ कहते आये है। इनके ही सम्बन्ध 
- ग्रथम खण्डके प्रमाणाध्यायमें यह कहा गया था कि विषय इन्द्रियके द्वारा 
चित्तमें संवित्रूपसे प्रवेश करता है। जहोँ तक शेष छिड्जलोकी बात है 
उनको अहण करनेके लिए हमारे पास कोई इन्द्रिय नहीं है । अतः न 
उनका सबित्‌ होता है न प्रत्यक्ष । ऐसी दब्शामें उनके स्वतन्त्र अस्तित्वका 
कोई प्रमाण नहीं है। वह बुद्धिनिर्मांण है। संवितोमे सम्बन्ध स्थापित 
करके चित्र उनकी सृष्टि करता है। यदि किसी मनुध्यक्रे अनुमवर्मे 
केवल एक दग्विषय आये तो उसे एकत्व, संख्या, पृथवत्व, संयोग आदि- 
का श्ञान न होगा । कससे कम दो अनुभूतियाँ हों तव उनको मिल्ानेसे 
यह सम्बन्ध बनते हैं, क्योकि इन सब शब्दोंके अर्थ सापेक्ष है । परिमाण-- 
छोटाई-बडाई, अव्प-महा--भी सापेक्ष होता है। आकृति निसपेक्ष प्रतीत 
होती है पर वह भी वस्तुगत नहीं है। जो वस्तु ठीक ऊपरसे देखनेसे 
समचत॒ुरुख प्रतीत होती है वही दूरसे दीर्घचतुर्व लगती है। जो आकृति 
ऊपरसे गोढी प्रतीत होती है चह दूरपर अण्डाकार बन जाती है। बहुत 
दूरसे दोनो ही रेखावत्‌ प्रतीत होती हैं। इनमें वस्ठुकी अपनी आकृति 


/7.2/)6॥ 


कौनसी मानी जाय १ विचार करनेसे प्रतीत होगा कि आकृति वह गौण 
लिड्व है जिसका निर्माण बुद्धि रुप और स्पर्शकों मिलाकर करती है। 
बुद्धेनिमाण चेतोब्यापारके फल हैं. अतः वस्ठुगत नहीं हैं। इसलिए. 


सनः्प्रसूति १०७५ 
इच्यस्वरूपके सम्बन्ध विचार करनेसे हमको केवल दाव्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्धकी ओर ध्यान देना चाहिये। 

अभी तक हम ऐसा मानते आये हैं कि संवितोका होना वाह्म 
वस्तुओके अध्तित्वका सूचक है | यह उपयोगी अभिरिद्धान्त है पर अब 
इसकी समीक्षाका अवसर आ गया है। यदि नाड्िसल्थानका वह अंश 
जो इन्द्रियोंके बाहरी अधिप्ठानोंठे उंल्ग्न है प्रकम्पित हो तो सवित्‌ होते 
ह६। ऑखको अओंगुलियोंसे दबानेसे, सिस्के दीवारसे टकरा जानेसे, हम 
मॉति-भोंतिक्री रज्ञीन गोले, तारे, फूलझडीको देख सकते है | बिजलीसे 
भी ऐसा प्रकमन उत्पन्न किया जा सकता है। स्वप्नमे बहुत कुछ देख 
पड़ता है, वहुत कुछ सुन पड़ता है । किसी किसी वायुरोगमे नाना प्रकार- 
के चल्नाचलूू धव्य ठेख पड़ते हैं ओर अव्द सुन पड़ते हैं | किसी-किसी 
कर्णझूलमे सड़ीत उन पढ़ता है सवित्‌ होनेके नाते इन सविताका पद 
किन्‍्हीं दूसरे सविर्तोसि छोटा नहीं है। तो फिर दया इनको वस्तुसत्ताका 
सूचक माना जा सकता है? यदि साना जाय तो जगत्‌ अवस्ठु हो 
जायगा क्योंकि एक तो जिस जगतका अनुमव एक व्वक्तिको होगा उसी 
देश-कालमे उसका अनुमव दूसरे व्यक्तिकों नहीं होगा; दूसरे, उसी 
व्यक्तिके लिए जाग्रत्‌ ओर स्वास्थ्यवाा जगत्‌ स्व॑प्त और रोगवाले 
जगतोंको बाधित कर देगा और स्वप्न तथा रोगवाले जगत्‌ जाग्रत्‌ और 
स्वास्थ्यवांडे जगतकों वाधित कर देंगे। यदि हम कहे कि हम इन 
संबितोंकोी वच्ठुउत्ताका सूचक नहीं मानते, तो न माननेका हमको 
कया अधिकार है? यदि यह कद्दा जाय कि यह संवित्‌ थोड़ी देर तक 
और विशेष अवस्थाओंमे ही होते हैं इसलिए अमान्य हैं तो प्रदन यह 
होगा कि देरतक होना क्यों मान्यताके लिए आवश्यक है? यदि किसीने 
अपने जीवनमे एक ही बार गकरकों चला तो वया उसके लिए शक्कर- 
का स्वाद अमान्य होगा ओर उसको शकरके अस्तित्वकों अस्वीकार करना 
चाहिये! विशेष अवस्थाका अनुमव क्यों अस्वीकार्य है? नाड़िसंत्थान- 
का क्षोम उमव दकामे होता है ; एक अवस्थामें हमकों यूर्य देख पड़ता 
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है, दूसरीमे पिशाच | पिशाच भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य । 


ऐसा क्‍्णे नहीं माना जा सकता कि जगतमे सूर्य भी है और पिशाच 
भी ? साधारणतः नाड़ियोंमे उस ग्रकारका कम्पन नहीं हों पाता जिससे 
पिद्ाचका प्रत्यक्ष हो सके | विशेष अवस्थामे उनमें उस नाप-तोलछका 
प्राण-सञ्जार होता है जिससे प्रेत-दर्शनके उपयुक्त कम्पन हो सके। 
इसको यो कहना अधिक अच्छा होगा कि शरीरकी विशेष अबस्थाओंमे 
ही पिशाच चक्षुरिन्द्रिय-द्वारसे चित्तम संवित्‌ रूपसे प्रवेश कर सकता है । 
यदि साधारण अवस्थामे जो देख पड़े वही मान्य हो तो फिर दूरबीन जैसे 
यम्त्रोका प्रयोग अवैध हो जायगा | 

कुछ सवितोको वस्युसत्ताका सूचक न माननेक्रे पश्षमे यह हेतु 
दिया जाता है कि वह सर्वसामान्य नहीं होते अर्थात्‌ उठी देशकालसे 
सबको नहीं होते | परन्तु जो अनुभूति सर्वमान्ध हो वहीं क्‍यों मान्य 
हो ! क्या कोई माता अपने बच्चेको इसलिए प्यार करना छोड़ देती है 
कि कोई दूसरा उसको प्यार करने योग्य नहीं समझता ! बहुतसे सूक्ष्म 
गन्घो, स्वादों ओर स्वर्रोका अनुभव थोड़े छोगोंकों ही होता है परन्तु 
इस हेतुसे उनकी सत्ता अमान्य नहीं होती । कमलछके फूछका रह्ड दिनसें 
कुछ होता है, रातमे दीपकके प्रकाशमें कुछ ओर | जिसने रातमें फ़ूछ 
देखा है वह रड्कके विपयमे उन छोगोंकी बात क्यों मान ले जिन्होंने 
दिनमे देखा है ? जिन दूसरे छोगोके संवित्‌ मेरे संवितोकों मान्यता प्रदान 
करनेवाले है उनकी सत्ताका मेरे लिए क्या प्रमाण है? मेरे लिए तो 
वह छोग संवित्‌ मात्र हैं। मुझकों '८का सबित्‌ हो रहा है; क, ख, ग 
को ऐसा सबित्‌ नहीं हो रहा है। मुझसे कहा जाता है कि तुम अपने 
संवितका विश्वात मत करो क्योंकि क, ख, ग उसका समर्थन नहीं 
करते। परन्तु मेरे लिए तो क, ख. ग भी सवबित्‌ है। में क्यो अपने 
उन संवितोंका विश्वास करूँ जिनसे क, ख, ग के असितित्वकी सूचना 
मिलती है ओर उस सवचितका विश्वास न करूँ जो “४ के अखित्वका 
उचक है१ इसका एक ही उत्तर है । कुछ संबित्‌ ऐसे है जिनको 
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विध्वसनीय अर्थात्‌ वस्तु-दुतक मान लेनेसे हमको व्यवहार्में सुविधा होटी 
है। मोगक्के लिए जो चेष्टा की जाती है उसका नाम व्यवहार है। जो 
मसचित्‌ भोगोपयोगी होते हे वह वल्तुमूचक माने जाते ह, शेषका हम 
परित्य ग॒ कर देते है | 

चित्तपर एक ओर वासनाओका ग्रह्यार द्वो रद्द है, दूसरी ओर सवित्‌ 


नम 


उठ रहे है। उसकी दा उस रस्सोके समान है जिसके दोनो सिरे खिच 
[ 


[ 


रहे है [ बंद वॉसना और सवितमे सामझ्स्य स्थापित न हो सका त्तो 
रस्सी टूट जावगी, चित्त पागल हो जावगा । सोमाग्यने सामझत्वथ करना 


ऋठिन नहीं है | वासनाओंकी तृप्ति सबितोंसे होती है। वह मानना भूल 
है क्कि बासनाकों मोंगके लिए वस्तु चाहिये। किसी म किसी स्पर्श 
या गनन्‍ध था रूपया रस या अब्दकी चाह होती है। परन्तु अखवब्यरत 
सवितोंसे काम नहीं चछता। चित्त इनको छॉस्‍्ता है, जो भोगानुकूछ 
होते ह उनके गुच्छे बनाता है, इस प्रकार उनको प्रथक्‌ करता हैं। यह 
वर्गीकरण चेंतोव्यापार है। व्स्तुस्थितिमं सवित्‌ इस प्रकार विभक्त नहीं 
है, एक दूसरेसे सम्बद्ध नहीं है। भीडमें सैकड़ों मनुष्य जा रहे ह। सब 
एक दूसरेसे अलग हे परन्तु मोची अपने सुभीतेके लिए. उनको नगे पोंब- 
बाले, नये जूतोवाडें ओर फटे जूतोवाले, तीन बर्गोंम बॉट लेता है। 
सवित्‌ चित्ततन्त्र नहीं है। कभी होते है, कर्मी नहीं होते । इसलिए 
चित्तको ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक सवितका कोई न कोई हेतु 
होगा, 'कुछ' होगा जो उस सबित्‌कों उत्पन्न करता हैं। बह यहीं नहीं 
स्क्रता, एक कदम और आगे जाता है। ऐसा मान लेता है कि जिन 
सवित्‌गुच्छोको उसने चुना है उनके भी हेतु होगे, कुछ चलुए होगी 
जो उनको उतस्रन्न करती होंगी । इन हेतुओंकी द्रव्य संज्ञा की जाती है। 
सुभीतेक्ते लिए प्रत्येक द्ब्यका नामकरण किया जाता है, पर यह सिद्ध है 
कि द्रव्य अबस्तु है, उसकी कोई सा नहीं है। सवितोर्क कृत्रिम मुच्छोक्े 
हेतु भी अलीक, चुद्धिनिर्माण मात्र ही हो सकते है । 
- एक उदाहरण छीजिये। हम कहने हैं. कि दूध ऐसा द्रव्य है जितमे 
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मीठा खाद, च्वेत रक्न, तरलता आदि लछिझ्ञ पाये जाते हैं। पहिली बात 
तो यह है कि यह लिड्ड संविर्तोते अभिन्न हैं। मीठा स्वाद संवित्‌ है, 
इबेत रंग संवित्‌ है, तरल स्पश संवित्‌ है। यदि चित न हो तो न स्वाद 
होगा, न रक्न, न स्‍्पर्थ ! तो फिर दूधके सब लिझ्न तो चित्तके संवित्‌ 
विशेष है, लिड्“ोंका आश्रय, लिज्ली, क्या है ? निश्चित रूपसे तो इतना ही 
कहा जा सकता है कि हम अपने सुमीतेके लिए इन तीनों स्वि्तोकों 
दूसरे संविर्तोंसे अलग करके दूधका नाम देते हैं अतः 
मीठा रस+इवेत रूप+तरल स्पर्श >दूध 
जब हम यह कहते हैं कि दूध मीठा होता है तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि हम दूध नामक द्रव्यके किसी लिज्ल विशेषकोी बता रहे हैं परन्तु 
वस्तुतः हम उन संवितोंमेसे, जिनकी समष्टिको हमने दूध नाम दे रखा 
है, एकका उल्लेख कर रहे हैं। दूध मीठा होता है कहनेका तात्पर्य है 
मीठा रस+च्वेत रूप+तरलूू स्पर्श मीठा होता है। मिठास तो उन 
तीन संवितोमे है ही जिनका सम्मिलित नाम दूध है अतः दूध मीठा होता 
है कहनेसे हमारे ज्ञानमें कोई इद्धि नहीं होती । इससे सिद्ध है कि हमारे 
संवितोते प्रथक्‌ द्रव्यका अस्तित्व नहीं है | वह बुद्धिनिर्माण है। 
द्रब्यकी दूसरे प्रकारसे भी परिभाषा की जाती है। जिसमें अवस्था- 

परिणाम होता है, जो वदलूता रहता है, जो परिवर्तनका आश्रव है, वह 
द्रव्य है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ परिणाम, बदलना, परिवतंन शझब्दोका 
प्रयोग विचारमें बाघक होता है क्णेकि यह सब किसी परिणामीकी बिवक्षा 
रखते हैं। इनको छोड़कर उदाहरणके द्वारा विचार कीजिये | हम कुण्डल, 
कड़ा, अँगूठी, कटोरोकी जानते है ब्योकि यह सब संवित्रूपसे हमारे 
चित्तमें आते है; घड़ा, खप्रेछठ, ठीकरा घूलिके संवित्‌ होते हैं; परन्तु इनके 

अतिरिक्त धम्मीकी सत्ताका क्या प्रमाण है? सोने था मिट्दोका अखित्व 
क्यों माना जाय ? ऐसा कहना निराधार है. कि कोई द्रव्यविशेष है जो 

कुण्डलादिमें परिवर्तित होता रहता है। हम संवितोंके एक गुच्छेको 

कुण्डल, दूसरेको कड़ा, तीसरेकों अंगूठी कहते हैं | इन सवितोंका सन्ठुलून 
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करनेते कुछ समता प्रतीत होती है, कुछ उवित्‌ वार्व्रार आते है। अतः 
उनमें सम्बन्ध जोड़कर चित सोनेकी ऋतपना करता है। यो कह उक्तते है 
कि कुग्डलादि चुच्छोम जो उवित्‌ समान रूपमे पाये जाते है उनका 
चिंचने एक प्रथक्र्‌ गुच्छा बना लिया है और उसे सोना नाम दे दिया 
गया है। इसके बाद यह कहा जता है कि सोना घम्मों है, छुण्डलादि 
उसकी अवसथाएँ है। इसमे भी यह सिद्ध होता है कि सवितोके बाहर 
द्रत्यकी सत्ता नही है, वह वुद्धिनिर्माण है | 

हम प्रथम खण्डमें कई जगह 'वल्ुखरूप' शब्दका प्रयोग कर आये 
हैं| इस अधिकरणकेे अन्तर्मे यह परिणाम निकलता है कि सवितोते अछ्ग 
न वस्ठु है न वल्तुखरूपका प्रन्‍्न उठ सब्ता है। 


४. भूताधिक्ऋरण 


द्रव्योकी जितनी भी सूचियों मिलती है उनमें महाभूत वा भृतका 
नाम रहता है। कोई भूतको एक मानता है, कोई पॉच भूताकी सत्ता 
मानता है। भूत वह है जो इन्द्रियोंके द्वारा चित्तम उवित्‌ उत्तन्न करता 
है | मारतीय विद्वानोंने भूतोंकी उख्वाकों नामका अद्भ-छा बना दिया है, 
यहाँ तक कि यदि यूरोपीय मटर! इच्दके लिए पर्वाव ल्खिना हो तो 
पञ्चमृत तंज्ञाका प्रयोग किया जाता है। जैन आचाव्योका पुद्लछ शब्द 
प्रायः 'मैट्एका समानार्थक है। भृतका एक पर्वाव तत्व भी है परन्ठ 
इसको उन अमिश्न पदाथोंकी संजाके लिए. अलग कर रखना अच्छा है 
जो रासायनिक क्रियाओंमें माग लेते ह। अूत्तोंके नाम क्षिति, अप, तेल, 
वायु और आकात्र ईं। क्षितिसे पाँचों प्रकारके संवितोंका, अपसे गन्ध 
छोड़कर शेष चारका, तेजते गन्ध और रस छोड़कर अन्य दीनका, वायुसे 
स्र्श और धझब्दका, तथा आकाशसे केवछ इब्द संवित्का होना माना 
जाता है। छितिका अर्थ मिद्ठी और उसके प्रत्तरादि मेंढ, अपका जल, 
देजका आग, वायुका इवा और आकागकाशक्षितिजसे क्षितिजतक फैला 
हुआ नीला बितान या इवाठे भी पतला कोई दरल पदार्थ मानना अझ्ा- 
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हब. 


जाव है। यह स्मरण रखना चाहिये कि भूत दिग्वर्ती होते ह अर्थात्‌ 
दिकमे जगह पेरते है । 
रासायनिक प्रयोगोंसे यह देख पडता है कि छगमग नुब्बे या छानवे 
ऐसे पदार्थ है. जिनके एक दूसरेसे मिलनेसे वह सब वस्त॒एँ बनती है जो 
सामान्यतः इन्द्रियग्राह्म है। इनको तत्व कहते ह। तत्व अमिश्र ह,« 
क्योंकि इनका रासायनिक विष्लेपण करके इनमेंसे पदार्थान्तर नहीं मिल्ता। ' 
यह सम्भव है कि आगे चलकर इनमेंसे भी कुछ मिश्र सिद्ध हो जायेँ, 
तब उनका भाम तत्त्वोंकी सूचीसे निकल जायगा | यह भी सम्भव है कि 
ऐसे उपाय उपलब्ध हो जायें जिनसे एक तत्वसे सब तत्त्वान्तर बन सके | 
तत्व वह सामग्री है जिससे समस्त इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ बना है। मिट्टी, 
पर्वत, जल, हवा, ओषधि, प्राणियोंके शरीर, खनिज तथा ग्रह, नक्षत्र सभी 
इन तत्त्वोंसे बने हैं । तत्व ओर मिश्र पदार्थोंके समुदायका नाम क्षिति है। 
ऐसे कई" तत्व और मिश्र पदार्थ है जिनसे साधारणतः पॉँचों प्रकारके 
सवितोंकी उपलब्धि नहीं होती परन्तु ऐसा मानना असमीचीन नहीं है. कि 
प्रत्येकमे प्रत्येक प्रकारकी संवेद्यता रहती हैं | हवामे यों न रस हे न रूप 
परन्तु वैज्ञानिक उपायोसे उसको ठोस बनाया जा सकता है। उस अवस्थामे 
वह रूप ओर रसयुक्त प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार बहुत-सी 
चस्तुओँमें गन्ध नहीं मिलती | यह हमारी नाककी वनावट्का फछ है। 
कुत्तो तथा कई अन्य प्राणियोंको ऐसी वस्तुओंम गन्धकी अनुभूति होती 
है जो साधारणतः मनुष्यके लिए निर्गन्ध हैं । 
तत्वके सबसे छोटे ठुकड़ेको परमाणु कहते ह। परमाणुकी छोटाईका 
अनुमान नीचेके अड्डोसे किया जा सकता है।+-- 
८_१०7८ 
परमाणुका व्वासाद् न्यू 
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चच 
(«० १ इंचका लगभग १ खर्बचों भाग ) 
इाइड्रो जनत्वके परमाणुका, गुरुत्व+ १६५ % १०7९४ आम 
(१ ग्राम > लगभग ८३ री ) 
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इसका ताले यह है कि एक रतीमे हाइड़्ोजनके जितने परमाणु है 
उनकी संख्या बतानेके लिए. सात लिखकर उसके पीछे छः 
गे | हमने हाइड़ोजनके परसाणुका ग़ुरुत्य दिया ६। सब तत्वेकि परसाणु- 
ओके गुरुत्व बरावर नहीं होते । हाइड़ोजन सबसे हल्का होता है। परमाणु- 
रूपसे ही तत्त्व रासायनिक क्रियाओं सम्मिल्ति होते है। परमाणुओोके 
मिलनेपर तस्वोंके समूह और मिश्र डब्य बनते है और मिश्र द्रव्य 
तथा तत्त्वसमूह दूटकर फिर परमाणु रद जाते है। परमाणुओकी सम्मिलित 
संज्ञा अप है। 
रासायनिक क्रियाओंमे अधिभक्त रहते हुए भी परमाणु बस्व॒तः 
अधिभक्त नहीं है। इतना छोटासा कलेवर है पर वह भी छोटासा जगत्‌ 
है। बीचमें ऋण-विद्यन्मय कण, उसके चारों ओर एक या अधिक वन- 
विद्यन्मव कण घूमते रहते है । सभी परमाणुओके ऋण और धन-विद्य- 
त्कग एकसे होते € | कर्णोकी संख्यापर ही दत्त्व-तन्बका भेंद निर्मर करता 
है। इस विद्यत्कणावस्थाको तेज कहते हू 
क्षिति, अप और तेजमे गुरुत्व होता है | इनमे परे चौथा भूत वाद 
| बायुका पवयाव गक्ति है ।विद्यत्‌, ताप, प्रकाग, रासायनिक भक्ति, 
मास-पेशियोकछी शक्ति, पाचन-झक्ति सब वायुके भेढ है। वायु ग॒ल्ल्वहीन 
है । पिण्डीभमूत वायु तेजहूप धारण करती है, तेज द्य्कर बायुस्प हो 
जाता है। पॉचवों भूत आकाभ रह जाता है। उसके सम्बन्धमें हम 
दिक्‍्ल्वरूपाधिकरणमे चिचार करेगे | 
भूतोंका यह विवरण बहुत ही सक्षित है । तेज ओर वायुके सम्बन्ध 
आज विज्ञान जो कुछ कहतां वह आश्रर्यजनक हैं। सम्मवतः भागे 
चलकर इससे भी अधिक आश्चर्व्वजनक वातोंका पता लगेगा | वाबुके 
भेदोंमे विद्यत्‌ सबसे सूक्ष्म है। वह अमी तक ऋण ओर धन दो प्रकारकी 
सानी जाती थी। अब ऐसा सोचा जाने छगा है कि वस्त॒त- विद्युत 
क्रेबछ ऋणात्मक है. उसके विभुवित्तारमे कहीं-कही रिक्त खल है । यहीं 
इमको घन-विद्युतकी प्रतीति होती है। विद्य॒स्कण छोटे मौतिक पिण्ड हैँ 
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परन्तु उनका व्यवहार कुछ प्रयोगों तरड्नों जैला होता है। दूसरी ओर 
विद्यतकी तरद्भोका भौतिक कणोपर कण जेसा आघात होता है और 
उसकी भी ऐसी वेँघी मात्राएँ होती हैं जिनको भोतिक कणोंकी मॉँति 
विद्यल्लव कह सकते हैं | इन सब शोधोंका परिणाम यह हुआ है कि यह 
कहना कठिन है कि जगतकी आदिम वस्तु तरज्ञ है या कण है या उम- 
यात्मक है। एक वैज्ञानिक सत यह है कि यह जगत्‌ सनभ्प्रसूति है। 
सम्मावनाकी महाराशि तरद्वित होती रहती है। यह तरज्ञें ही भोतिक 
वस्तु और घटनाएँ है। 

अबतक जो कुछ कहा गया है वह इस समय तककी वेशज्ञानिक 
खोजका निचोड़ है। जिसको इस विषयमे अभिरुचि हो उसको एत- 
त्सम्बन्धी भौतिक विज्ञानक्री पुसके पदनी चाहिये। अभी तेज और 
वायुके सम्बन्धमे बहुत शोध करना है। वहुत सम्भव है कि आगे चलकर 
जो गोंध हो उसके फलखरूप वैज्ञानिक मतमें चहुत परिवर्तन हो जाय । 
दर्शनका खसिद्धान्‍्त आगे चछकर भूतविस्ताराधिकरणमे दिखछाया गया 
है। उस सीमाके भीतर विज्ञानका जो भी सत होया दार्शनिक उसका 
आदर करनेको तैयार होगा । 

यह भोतिक विज्ञानका क्षेत्र है, दर्शनका निजी क्षेत्र नहीं। शद्ध 
दार्शनिक दृष्टिसे इन बातोंका महत्व यही है कि इनसे उस कथनका 
निदर्शन मिलता है जो हम पिछले कई अधिकरणोमें, विशेषतः द्रव्या- 
घिकरणमे, साम्रह करते आये है | 

हम क्षिति, अप, तेज ओर वायुके सम्बन्धर्म क्या जानते ह £ ताराग्रह, 
गिरि, सागर, तत्त्व, परमाणु, विद्यत्कण, विद्य॒ुत्‌ , ताप, प्रकाश, वायु, प्राक- 
तिक नियम ओर सिद्धान्तकी सत्ताका क्‍या प्रमाण है १ इन प्रइ्नोंका एक 
ही उत्तर है, हमारे संवित्‌ । वेघाल्य और प्रयोगशालामें छा्ों रुपये लगा- 
कर वारीकसे बारीक यन्त्र बनाये जायें परन्ठ उनते काम लेनेपर प्रयोक्ताकों 
कुछ संवित्‌ ही मिलते है : नछीमें पारा चढ़ता देख पड़ा, अमुक यन्नमें 
रखी सूई इघरसे उघर हिली, प्रकाशका बिन्दु इतना हट गया, इत्यादि | 


सनश्नसूति १६३ 
संवितका होना विवादका विपय नहीं है। बस इतना समझ लेना चाहिये 
कि इन सवितोके वीचर्म जो सम्बन्ध ख्वाण्ति किये जाते है, संबित्‌ क्यो 
और केसे होते हैं यह उमझनेके लिए जो वात आवश्यक प्रतीत होदी हे 
बह अवल्तु द। समझदार वैज्ञानिक भी ऐसा ही मानता है। बह जानता 
है कि संवित्‌ मात्रक्नी सत्ता तो प्रत्यक्षका विपय है परन्ध उनके आधारपर 
जो सिद्धान्त या अमिरिद्धान्त खड़े किये गये है या होगे वह छुद्धिनिर्माण 
ह और होगे ! अन्य द्रन्योकी भाँति भूतोंकी सत्ता असिद है । 
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वायु, तेज, अप और क्षितिके रुनुश्चयकों चत॒र्भूत कह सकते हैं । 
वैज्ञानिकोंका विव्वास है कि इनमें वायु आदिम रूप या मूल अवसा है। 
वायुका स्वस्प विद्यत्‌ है या इससे भी कोई सृद्ष्म भेढ है यह बात शोवा- 
पेक्षी है। यह भी हो सकता है कि शोघसे वायुसे भी सूक्ष्म किसी भृतमेद- 
झा पता चले | पर यद्द निश्चित प्रतीत होता है कि कोई न कोई ऐसा भृत 
होगा जिससे ऋ्रमात्‌ और भृत निकले होगे | उसे मूलभूत कद् सकते हैँ । 
यह मृलभृत जगतके उस सारे प्रपश्चका मूठ या मृलावस्था होगा जिसका 
ज्ञान हमको आज सवित्‌-रूपसे हो रहा है। यदि एकसे अधिक प्रकारके 
मृल्भूतोंका अस्तित्व वैज्ञानिक दृष्टिसे सिद्ध हों तब भी हमारे तकमे कोई 
अन्तर न पड़ेगा । मूल्भूतका स्वभाव परिवर्तनगील है। बह इस स्वभावकी 
अन्तभ्प्रेरणासे अवस्थासे अवस्थान्तरमें परिणत होता हुआ आज इस विद्ञाल 
जगतके रूपमे आ गया है । परिणाम होता तो वरावर रहता है परन्तु इतने , 
घीरे-घीरे होता है कि पूर्व ओर उत्तर अवस्थाओमें बहुत भेद नहीं होता । 
ऋाल पाकर इन छोटे-छोदे परिवर्तनोका गेग हमको नयी अवस्थाके स्पमे 
प्रतीत होता है। पानी जब गरम होने लगता हैं तो हमको पहिले पानीके 
रूपमे ही प्रतोत होता है परन्ठ जब तापइद्धिकी मात्रा सीमा-विश्वेपतक 
पहुँच जाती है तो पानीका स्थान माप लेती है। इस प्रकारके ऋमिक परिवर्तन- 
को “मात्रामेंदसे लिझ्लमेदः कहते है ।दूनरी अदस्था पहिली अवस्थाकी प्रति- 
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योगी, उससे विपरीत, होती है परन्तुपरिवर्तनक्रम वही नहीं रुक सकता। 
वह और आगे बढ़ता है और मात्राभेदसे लिज्ञभेद होकर तीसरी अवस्था- 
का उदय होता है जो दूसरीकी प्रतियोगी होती है और इस प्रकार 
पहिलीकी प्रतियोगीकी प्रतियोगी होती है। इसको यो कहते है कि 
पूर्वावस्‍्था, तम्नतिपेष, प्रतिपेघका प्रतिपेध--इस ऋमसे अवस्था-परिणामका 
अवाह निरन्तर जारी है। जो अवस्था प्रतिषिद्ध होती है वह सर्वथा नष्ट 
नहीं होती, अपने प्रतिपेघकर्म अपने संल्कार छोड़ जाती है। इस 
प्रकार प्रत्येक परवर्तामें प्रत्येक पूर्ववर्ती विद्यमान हैं। घर्म-परिवर्तनकी इस 
प्रक्रियाकों इन्द्रात्मक प्रक्रिया कहते है। परिवर्तनका क्रम अन्यथा भी 
सोचा जा सकता है परन्तु औरोकी/ अपेक्षा यह प्रक्रिया अधिक पुष्ठ और 
विस्तृत है। इसको सिद्धान्तल्पठे उपस्थित करनेका श्रेय मार्क्सकों है। 
यह न भूलना चाहिये कि मार्क्सके विचारके अनुसार सभी घम्मियोंक्रि 
घर्म्म-्परिवर्तन इस प्रक्रियाके अनुसार होते हैं। मारक्सने इस प्रक्रियाका 
अहण हीगेल्से किया था । भेद यह था कि हीगेल ऐसा नहीं मानते थे 
कि जगतकी आदिम अवस्था किसी प्रकारके मूलभूतसे आरम्भ छुई थी। 
मूलभूतकी सत्ताको स्व्रीकार करते हुए, ऐसा माना जा सकता है कि 
आदिम अवस्थामे उसके साथ-साथ किसी प्रकारका चेतन, कोई द्रष्, 
भी था | ऐसा मानना कपिछके मतका भेदविशेष होगा । परन्तु कई ऐसे 
दाशंनिक हैं जिनका यह मत है क्रि जगतका मूल केवछ अचेतन मूलभूत 
है। अपनी स्वाभाविक नोदनाते परिवर्तित होता हुआ उसने अनेक रूप 
घारण किये। उसकी विभिन्न अवस्थाओंमेंसे चेतना भी एक है। परिणामक्रम 
चहुत आगे बढ़ जानेके चाद जब प्रथिवीका तापमान अनुकूछ हुआ और 
नदी समुद्रादि वन चुके उस समय चार पॉच तत्वोके मिलनेसे एक ऐसा 
मिश्र पदार्थ बना जिसमें चेतना नामक छिट्ठ था। अनुकूछ परिस्थितिमें 
जिस मिश्र पदार्थका विकास हुआ, वह आज हमको वनस्पति, कीठाणु, 
कीट, पशु, पक्षी, मनुष्य रूपमें देख पइ रहा है। इन सबमें चेतना है। 
जिस समय उस मिश्र पदार्थक्रे अवयवभूत तत्त्व बिखर जाते हैं, छरीर मृत 


सनःप्रसूति है है 
हो जाता है, चेतना नष्ट हो जाती है। इस मिश्न पदार्थकों जो कार्बन, ' 
हाइड्रोजन, आक्सिजन, नाइट्रोजन, गन्धक और फास्करसके मिलनेसे 
बना है सत्वमूल, प्रोटोप्छाज्म, कहते हैं | 
इस मतको भूतवाद कहते है, अचेतनवाद भी कह सकते है। भारतमें 
इसको सबसे पहिले चार्वाकने उपस्थित किया था । आज वैज्ञानिक चोधोकि ' 
आधारपर इसके प्रतिपादनमें स्वमावतः पहिडेकी अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक 
शब्दावलीसे काम लिया जाता है। 
हम पिछले अधिक्रणमें भूतोंकी सत्ताके सम्बन्धर्मे विचार कर खुके 
हैं। बड़ा क्षैत पिण्ड हो या मूलभूत हो, या तो वह सवित्‌ उत्तन्न करता , 
है या नहीं करता | यदि नहीं करता तो वह परिभाषाके अनुसार भौतिक 
नही है। यदि करता है तो हमारे पास उसकी सताका एतावत्‌ मात्र 
प्रमाण है | सवित्‌ है यह निर्विवाद है। सवितोके बीचमे जो प्रक्रियालपी 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है वह बुद्धिनिर्माण है। अमिसिद्धान्तके रूपमे 
उसकी उपादेयता अड्जीकार की जा सकती है पर यह वात भुछायी नहीं 
जा सकती क्रि कोई भी अभिरिद्धाग्त या सिद्धान्त हो उसकी पदवी चुद्धि- 
निर्माणसे अधिक नहीं है। 
मूलभूत भूत है, अत- उसकी सत्ताक़े सम्बन्ध वही तक लागू,होगा 
जिसका अनुसरण पिछले दोनों अधिकरणोंमें किया गया है। हम सबित्‌ 
मात्रको जानते हैं, क्षिति, अप, तेज, बायु, भूत, मूलभूत यह सब 
चुडिनिर्माण हैं । 
भूतवादी कहता है कि आदिम अवस्थामें मूलभूत था परन्ठु चेतन 
न था। इस कहनेका तात्पर्य वह हुआ कि दृश्य था परन्तु द्रष्ा न था । 
यह अकब्प्प है। न दृच्यके बिना द्रष्टा हो सकता है, न द्र॒श्टके बिना 
इब्य | यद्‌ चेतन नहों था, अस्मत्‌ नहीं था, तो मूरूमृत भी नहीं था, 
सुष्मत्‌ भी नहीं था। यदि सबितका कोई अहण करनेवाला नहीं था 
तो सुवित्‌ हो नहीं सकते थे । सवितेसे पृथक भूतसता हो नहीं सकती, 
इसलिए, उस अवस्थामें मूलभूत मी नहीं था। भूतबाद अमान्य है। 
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जगतकी जो कोई भी अवस्था ली जाय वह द्रइ्ट्श्यात्मक होगी। जो 
छोग भूतवादकों अहण करते है वह विज्ञानकी असमीचीन मीमासा करते 
हैं । वह भूल जाते हैं कि विज्ञान जिन कम्यन, वेग, विद्यत्‌ , रासायनिक 
योग आदिकी चर्चा करता है वह सब बुद्धिनिर्माण है ।& 


६. काय्यकारणाधिकरण 


कार्य्यकारणवादका यह अमिप्राय है कि प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु, 
का कोई न कोई कारण होता है। इसका तात्पर्य यह हैं. कि कोई भी 
पदार्थ अहैतुक, निष्कारण, असम्बद्ध नहों होता । यह कार्व्यकारण-शड्भुछा 
अनादि है । हम इस विपयमे प्रथम खण्डमे विचार कर लुके हैं परन्तु 
यहाँ उत विचारकों और विशद करना उचित प्रतीत होता है। 
यदि दो वस्तओं या घटनाओमे यह वात देखी जाय कि एक दूसरीसे 
नियर्त रूपते पहिले आती है तो पहिले आनेवालीकों कारण और पीछे 
आनेवाछीको कार्ब्य कहते हैं। यदि कारणकार्य्य-निर्देशका इतना ही 
तापग्य है कि अमुक अनुमव पहिले, अमुक पीछे होता है तो किसीको 
आपत्ति नहीं हो सकती | क सदा ख के पहिले आता है कहनेके स्थानमें 
यह कहा जा सकता है कि क कारण है, ख कार्ब्य है। पर जो छोग इन 
झब्दोंका प्रयोग करते हैं वह इनको केवल पूर्वापरके अर्थमें नहीं बोलते, 
उनका तालब्य यह होता है कि वस्तुओं ओर घटनाओंँमे एक प्रकारका 
वासविक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध केवछ पूर्वापरका नहीं है। आकाश्मे 
पहिले आद्रा नामक तारा देख पड़ता है, तब पुनर्वसु परन्तु आद्द्रादर्शन 
'पुनर्वसुदर्शनका कारण नहीं माना जाता । दोनोंमे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
आकाशयें दोनों चुगपत्‌ विद्यमान हू परन्तु परथिवीका अक्षश्रमण ऐसा है 
कि हम दोनोंको एक साथ नहीं देख सकते । इस उदाहरणमें पौर्वापर्य 


आकस्मिक है अर्थात्‌ वस्तुगत नहीं है। परन्तु जहों वल्तुगत पौवापर्य्य 
3 न कति ना ५ । परुछ जहा व 


६# इस सम्बन्धमें विस्तृत विचार जयले अध्यायके वेहात्मबादा- 
लिकरणमसें होगा | 
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होता दें वहाँ भी ऐसा दो सकता है कवि काव्यकारण-उन्वन्द न हो कर्संद 
व्यक्ति अग्निम आहुति डाब्कर तब भोजन छरता है परत आहत्ति 
डालना मोलन करनेका कारण नहीं ऋहा जा उक्ृता। इसलिए वारण 
उसीको कहा जाता है जिसमे निग्तपूर्ववर्तितवके साथ-वाथ अविनामाद 
भी हो ! बदि दो वत्ठुओं वा घवनामेंस एक नियत हपते पहिले आती हो 
आर उसके बिना ढसरी न होती हों तो उतकों कारण और दसरीकों कार्य 
कहेंगे । क्रेवल अविनाभावका नाम लेना पर्व्यात्त नही है। दोनो गालोने 
अवधिनाभाव है परन्तु इनमेंठे एक दसरेका कारण नहीं है । बननेगे 


पहिले दूध भी था और कमछछा फूछ भी परन्तु दूधक्के बिना दही नहीं 
बन सकता, क्मलछपुपष्पफ्रे विना वन जाता है। इसलिए, दृघको कारण, 


हीको क्रार्ब्य कहते दे ! 

हम प्रथम खण्डके सातवें अध्यायम देख आये हैं कि ऐसा माननेमे 
कि कारण ह्ब्यसे कार्ब्य द्रव्य नामकी किसी नयी वलुकी, ऐसी बल्लुकी 
जिसका पहिले अमाव था, उत्तत्ति होती है कई अड़चने पड़ती है। यह 
साननेम सुभीता होता है कि कार्ब्थ बीजल्पसे कारणमे पहिलेसे विद्यमान 
था। यदि ऐसा न माना जाब तो-अबसुसे वल॒की, अवतसे उनकी: 
उलत्ति माननी पड़ेंगी। परन्ठु अभी काब्यक्राण-विपयक्र सब अड़चन 
दूर नहीं हुई । कपड़ेका कारण उत है क्योंकि चतमे कपडेके प्रति अबि 
नामाव है। तो यह कारणत्व क्या प्रत्येक सतमे है अर्थात्‌ क्या प्रत्येक 
खत कपड़ेका कारण है? ऐती दक्षामें एक चतसे भी कपड़ा मिलना 
चाहिये, पर ऐसा नहीं होता | सृत जब तानेवानेके दड़पर एक चिशेप 
प्रकारते सच्यूद किये जाते दे तब कपड़ा मिल्ठा ६) तब क्या यह सब्यू- 
हन कपडेका करण हैं? यटि ऐसा होता तो तारोंमे ऐसा संव्यूहन 
छानेते कपड़ा मिलता पर यह भी नहीं होता । बढि बह छहा जाय छि 
रंब्यूड सत कपड़ेके कारण दे तो इसका तालव्य यह हुआ कि जो 
' छारणत्व पहिले असत्‌ था वह दूत ओर खव्यूहनके योगते उत्तन्न हो 


हब. 


गया । बह तो असनते सतकी उत्पत्ति हुई जो अमान्य है। ओर बढ़े कटे 


ध्च् 
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कि न सूत कारण है न संव्यूहन वरन्‌ दोनोंका योग कारण है और योग 
सत्‌ है. इसलिए कपड़ेकी उत्पत्ति सतसे सतकी उत्पत्ति है तो भी काम 
नहीं चलता । योग और कपड़ेंमें पोर्वापर्थ्य नहीं है। दोनोंका जन्म एक 
साथ होता है। यदि पहिले योगकी अनुभूति होती तो योगको कपड़ेका 
कारण कह सकते थे। अतः कपड़ेका कारण न सूत है, न संव्यूहन है, न 
सूत और सब्यूहनका योग है। कपड़ेका जन्म बिना कारणके होता है। 
ऐसा माननेते स्वपक्ष-हानि होती है । 
इन शक्काओंकी निश्वलि यो हों सकती है कि यह माना जाय कि 
प्रस्येक सूतमें वस्त्रकारणत्व है। कपड़ा वह द्रव्य है जिसका लक्षण है देह 
ढॉकना । जितना बड़ा कपड़ा होता है उतना ही बड़ा अंश देहकेा 
टेंकता है। देहके छोटेसे प्रदेशको सूत भी ढँक सकता है | जिस अवस्थामे 
बह ऐसा करता है उस अवस्थामे बह कपड़ा है। सब्यूइन कोई नयी वस्ठ 
नहीं बनाता, सतोम जो कपड़ारुपी कार्ब्य पहिलेसे विद्यमान रहता हैं 
उसको व्यक्त कर देता है अर्थात्‌ व्यक्त होनेका अवठर देता है।* कपड़ा 
प्रत्येक सूतमे और सू्तोंके समुच्चयमें समवेत है । यों भी कह सकते है कि 
रुईका ढेर, सू्तोका ढेर, कपड़ा वह धर्म्मपरिणाम हैं जिनक्री अभिव्यक्तिमे 
कातने ओर चुननेकी क्रियाओंसे सहावता मिलती है। यह क्रियाएँ बह 
अवस्था उत्पन्न कर देती है जो इस प्रकारके धर्मपरिणामोके अनुकूछ 
होती है! 
इस विमशंका मथितार्थ यह निकछा कि नियत पूर्ववर्तित्व ओर 
अविनाभाव इस वातका सूचक है कि असतसे सतकी उत्यत्ति नहीं होती । 
जिसे कार्य द्रव्य या नया धर्म्म कहा जाता है वह कारण द्वव्व या धम्समें 
पहिलेसे विद्यमान रहता है। 
हम द्वव्याधिकरणमे द्रब्य ओर घर्म्मीके विपयमें विचार कर चुके हे । 
वहाँ हमने देखा है कि हमारे सचितोंके बाहर द्रव्य या घर्म्मीकी कोई सत्ता 
नही है। कारणद्रव्य भी संविद्रपी है और कार्व्यद्रव्य भी संविद्रूपी है, 
प्रत्येक घम्म भी संविद्रपी है। संवितोंके होनेकी हम बराबर निविबाद 


सनशभ्रसूति ११९ 


मानते आये है, परन्तु उनके बीचमें जो सम्बन्ध प्रतीत होते हैं. वह चुद्धि- 
निर्माण है। सम्बन्ध जातीय होनेठे कारण-कार्य्यपरुपरा मी बुद्धिनिर्माण है। 
' जब हम कारणकार््यकी वात करते है तो हम निश्चित रूपसे इतना ही कह 
सकते है कि अमुक संवित्‌ अमुक सवितके पहिले हुआ करता है। 
हम पहिले कई बार कह आये हैं कि चेतोव्यापारका निमित्त द्रष्टाका 
भोग होता है। जिन संवितोका प्रवाह निरन्तर जारी है उनमेंसे कुछ 
जभोग-साधक, कुछ बाधक होते ह। जो उाघक होते है चित्त उनका सग्रह 
करना चाहता है, जो बाधक होते है उनको दूर रखना चाहता है। यदि 
दो सवितो या सवितोके दो शुच्छोमे एक दूसरेसे बराबर पहिले आता हो 
तो वह उठ दूसरेका प्रतीक या चिह-सा वन जाता है। भोग होया या 
न होगा इसका पूर्वाभास मिल सकता है। इस प्रकार दो सवितों या 
संविद्गुच्छोंकी अनुभूतियोके बीचमें जो प्रतीक्षा या एक प्रकारका तनाव 
चित्तमें रहता है वही उनके, या उन द्वव्योंके जिनके यह संवित्‌ सूस्वक माने 
जाते हैं, बीचका कारण-कार्य्य-सम्बन्ध है। संवितोंमें अनुभूतिक्रम तो है; 
इसके अतिरिक्त, उनको भोंति-मातिकी सम्बन्धडोरोर्मे बॉधना चित्तका काम 
है। इसी प्रकार वह उनको अधिकसे अधिक भोगोपयोगी बना सकता है । 
बोद्ध आचार्य्य जिसको प्र॒तीत्य सम॒त्पाद कहते है बह कार्व्यकारण- 
बादका ही मेद है। उसके अनुसार इस जगत्‌की प्रत्येक दस्त, जीवनकी 
प्रत्येक घटना, कार््यकारणकी सुदृद विस्तृत और अनादि श्रड्डुलामे वेंघी 
हुई है। इस शड्ुछाकों न जाननेसे ही मनुष्य बन्धनरमें पड़ा रहता है। 
इस अधिकरणमें हमने वादके सेंद्वान्तिक रूपपर ही विचार किया है। 
प्रतीत्य समृत्यादके निरूपणमे जिस क्रमका वर्णन किया जाता है उसकी 
विवेचना अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनके अवसरपर अग्रत्यल रुपसे स्वतः 
हो जायगी | 
दिक्खरूपाधिकरण 
. महाभूतोंमेंते चारके सम्बन्ध हम भूताधिकरणमे विचार कर चुके 
है | पाचन भूत आकाण है । आकाग दिकका नाम है। दिकके सम्बन्धमें 


१२० चिदट्दिलास 


दम प्रथम खण्डमें कुछ विचार कर आये है। वह विचार अबूरा था । 
अब यहाँ हम उस सूत्रकों फिर द्ाथमे केते हद । 

आकाणको भूत भले ही कहा जाय परन्तु उसमे ओर भूत्तोंके छक्षण 

नहीं मिलते | बह गुरुखहीन है। उसके परमाणु नहीं होते। बीचमे 

बस्तुओंके आ जानेसे आकाश्के ठुकड़ोकों कब्पना की जा सकती है पर 
यह विभाज॑न कव्पनामात्र है, क्योंकि इससे आकाशकी अखण्डतामें 
विघात नहीं होता । आकाश विभाजक़ वस्त॒के पोर-पोरम विद्यमान है. 
परसाणु-परमाणुके भीतर है। यह अखण्डता भी आकाशका विशेष लक्षण 
है। उसका दूसरी वस्ठुओंसे अन्योन्याभाव नहीं होता | जहाँ और वस्तुएँ) 
रहती हे वहाँ आकाभ होता है, जहाँ आकाञझ होता है वहाँ अन्य बस्तुएँ 
रह सकती हैं। अन्य भूनोंको आकाश अवकाश प्रदान करता है, जगह 
देता है, परन्तु आकाश आकाशर्मे रहता है ऐसा कहनेका कोई अर्थ नहीं 
है। साधारणतः इसको आकाशका ज्ञान सवित्‌ रूपसे नहीं होता | साथा- 
रणत+ अब्दका प्रयोग इसलिए किया गया है कि शब्द और आकाशझ्का 
एक विद्येप अर्थमें सम्बन्ध है । उसका निर्देश हम एक दूसरे अध्यायमे 
करेंगे। परन्तु यों हमको शब्द-संवितक्कली उपलब्धि क्षेत्र वस्तुओसे 
ही होती है । सब भौतिक बस्तुएँ आकाशमे ही होतो है, सब 
भौतिक घटनाएँ आकादमे ही घटित होती हैं इसलिए आकाशको मे 
दी भूत कहा जाय किन्तु बह वायु आदि चतुर्भूतका सजातीय नहीं है । 

हम पहिले खण्डमे देख चुके हैं कि चित्तपरिणाम काछूगत होता है 
परन्तु भोतिक घटनाएँ दिक और काल उभयावच्छिन्न होती है। वहीं 
हमने यह भी देखा था कि व्यावहारिक काल दिकमे वास्तविक काछका 
प्रतिक्षेप है इसलिए, उसे दिककी ही एक दिद्या मान सकते हैं । उस स्थल 
पर ऐसा समान छिया गया था कि दिककी पारमार्थिक सत्ता है। अब इस 
अभिसिड्धान्तकी विवेचना करनी होगी । 

हमको दिकका प्रत्यक्ष नहीं होता ! ऐसा कोई सवितू नहीं है जो 
दिकका सावत्‌ कहा जा सके | हम बस्तुओंमें आयतन नामका हलिड्ड पाते 
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हैं अर्थात्‌ वछ्ुओमे लम्बाई, चोडाई और ऊँचाई होती है। चूँकि हमको 
पत्येक व॒त्तुमे यद लिज्ञ मिलता है इससे चुद्धि ऐसा मानती है कि आय- 
तन अर्थात्‌ तीन ओर फैलाब बस्ठुआँका स्वग॒त छक्षण न होंकर उनपर 
किसी अन्य पदार्थने आरोपित किया है। चौंकोर बोतल्मे दूध, पानी, 
मदिरा, पारा जो द्रव पदार्थ पड़ेगा वह चौकोर प्रतीत होगा, गोल 
बोतल्मे जो पदार्थ भरा जायगा उसकी आकृति गोल देख पडेंगी । इससे 
यह कहा जाता है कि चोकोरपन या गोलाई बोतलछमें है न कि उसमें मरी 
चस्तुर्मे । इसी प्रकार जब सभी वल्त॒ुएँ तीन दिल्लाओम फैली देख पड़ती हे 
तो चुड्धिकों ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ है जो तीन दिगाओंमें फेल हुआ 
है, सब बस्तुएँ उसमें हैं इसलिए, तीन विश्वाओम फैली प्रतीत होती हैं। 
इस कुछको दिक्‌ कहा जाता है, तीन दिद्याओंमें फेलावके सिवाय इसके 
विपयमें और कुछ प्रतीत नहीं होता । 

किसी सरछ रेखापर हाथ फेरिये, किसी समतल, जैसे इस पृष्ठ, पर 
हाथ फेरिये, किसी ठोस वत्त, जैसे बन्द बकस, पर हाथ फेरिये | चकसकी 
कोई भी कोर सरल रेखाका ओर उसका ढक्कन या पेंदा या चारमेंसे कोई 
भी दीवार समतरूका काम दे देगी। सरल रेखापर एक प्रकारका 
स्पर्ण मिल्ता है, समतल्मे जहॉ-जहाँ कोनोपर एकसे दूसरी *...०र 
जाते हैं दूधरे प्रकारका स्पश होता है, फिर सरल रेखावाछा स्पर्श आता 
है, ठोछ बस्तुमें कई कोने आते हैं, कई बार स्पर्ण बढ्छता है। गोली 
बस्‍तु्मे कोने नहीं होते फिर भी स्वर्श बदलता है। स्पशोंमे जो इस 
प्रकारक्े भेद प्रतीत होते हैं उनको हम वस्तुओकी छमग्बाई आदि नामसे 
अर्थात्‌ दिकके दिशाभेठके नामसे व्यक्त करते हैं। हम पहिले देख आये 
है कि द्रव्य चुद्धिनिर्माण है। सवित्‌ चित्तमे होते है। स्पर्भसंवितके इन 
मेंदोंके आधारपर चुद्धिनिर्मित वत्तुओंमे प्रतीत होनेवाला आवतन 
लि और उसके आधारपर करियत दिक्‌ बुद्धिनिर्माण है। यदि 
घरीरसे स्पर्ण न किया जाय तो वस्तुकों देखनेके छिए ऑख हिलानी पडती 
है। उसपर ऑँख दौड़ानेते कई प्रकारके रूप सवित्‌ और पुतलियोको 
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इल्नेमें मासपेशियोपर जोर पड़नेसे कई प्रकारके स्पर्श संवित्‌ मिलते है । 
श्रम करना होता हैं। ऐसी दक्मामें भी संवितोके वैपम्यक़े आधारपर बुद्धि 
दिकका निर्माण करती है | 
हमको वस्तुओमें दूरीकी प्रवीति होती हैं, इससे भी दिककी 
कल्पना करते हैं। दूरीका अनुपात हम या तो उस कालछसे या 
श्रमसे करते हैं जो एकसे दूसरीतक जानेंसे छगता है। जहाँ पॉवसे नहीं 
चलते वहाँ एकसे दसरीकी ओर सिर घुमाते है या आंख चढछाते हैं । इस 
प्रकार भी दिककी सिद्धि नही होती । वस्तुओंकी सत्ता संबित्‌ मात्रतक 
परिसीमित है, यह हम देख चुके हैं। अपने प्रश्ञानोंकी जो अनुभूति 
होती है वह काल है; ऐसा प्रथम खण्डके छठे अध्यायमें प्रतिपादित हो 
चुका है। संबित्‌ और काछ दोनों चित्तके मीतर हैं। चलने और 
चलनेके श्रमको भी हम संवित॒के रूपमें ही जानते हैं । सिर हिलानेका भी 
संवितके रूपमे ही वोध होता है। ऑख हिलाना भी रूप और श्रम सात्र 
है। अतः जिसे वस्तुओआंकी दूरी कहते ह बह संवितोंमे सम्बद्ध है । जिस 
प्रकार बस्तुएँ बुद्धिनिर्माण है उसी प्रकार उनकी दूरीके आधारपर कल्पित 
दिक बुद्धिनिर्माण है। 
हमको ऐसा प्रतीत होता है कि दिककी सत्ता असन्दिग्ध हैं क्योकि 
हो कोई वस्तु नहीं होती वहाँ रिक्त दिककी अनुभूति होती है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि दो वस्तुओके वीचमें रिक्त दिकू है। ऊपर दृष्टि डाल- 
नेसे ऐसा प्रतीत होता है कि तारे एक विद्याक वितानमे जड़े हुए है | 
जहाँ तारे नहीं हैं वहों भी यह वितान है । इसी प्रकार हृवाके पारदर्शक 
होनेते बस्तुओंके बीचमें कुछ नहीं देख पड़ता पर यह 'कुछ नहीं 
ऐसा है जितमें नयी वस्तुएँ आ सकती है। इस प्रकार चित्तमे यह विच 
आता है कि चारों ओर यह 'कुछ नहीं! यह 'वितान? फेला है। जहाँ-जहां 
वस्तुएँ आ गयी है वहा-वहोाँ कुछ देख पड़ता है, रिक्त जगह भर जाती 
है। पर यह रिक्त जगह क्या है !या तो छूम्बाई है या आयतन!। 


्े 


लम्बाई और आयतनके विप्यमे हम विचार कर चुके हैं । दो वस्तुसूचक 
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संवितोके बोचम जो विद्येप भ्कारकी अनुसूतियों होती है उनके ही आधा 
यर हम लूग्वाई या आयतनकी कल्पना करते हं। संबित्‌ न होनेपर : 
इस सबितकी कल्पना कर सकते हैं, इसलिए यदि एक वस्तुकों देखने 
बाद दूसरी वस्तु न देख पड़े तब भी हम उस श्रम या स्पर्शकी कल्प 
कर सकते हैं. जिसका उसकी अनुभूतिके पहिले होना अनिवार्य्य है 
इस कब्पनाके आधारपर चित्त सर्वच्यापी रिक्त दिककी कल्ना कर 
है। दिक्में जहोँ वस्तु नहीं होती वहां वस्तुके होनेकी सम्माव 
होती है | 

हम धस्तुओंके दिग्गत भेंदोको ऊपर, नीचे, दाहिने, बाये, मे, ८ 
बड़ा, छोटा जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं | हमको कुछ संवित्‌ हुए 
हमने कटद्दा पुस्तक है। कुछ दूसरे सवित्‌ हुए: हमने कहा मेज है 
एक तीसरे प्रकारके सचित्‌ हुए, जिनमें पिछले दोनों सवित्‌ अन्तर 
ई, पुस्तक और मेज दोनों हैं | एक चौथे प्रकारके संवित्‌ हुए, इनमे : 
प्रथम दोनों रुवित्‌ अन्तर्मूत हैं, पुनः पुस्तक ओर मेज दोनों हैं, पर 
तीसरे और चौथे संवितोंमे मेद है, दोनों एकसे नहीं हैं। यदि दोने 
मेज और पुस्तक-सचक सबित सच्ण है तो उनमें जो भेद है उसको दि 
सूचित बस्तुओमें निश्चित करके दिग्गत भेद मानता है। एक अवस्य 
पुस्तक मेजके ऊपर है, दूसरीमे मेजके नीचे है। इसी ग्रकार दूर 
सबविद्धेढोंसे दूसरे दिग्गत भेदोका निर्माण होता है। सविद्मेद होते 
इतना ठीक है परन्तु वसत्तुओंके दिग्गत भेद बुद्धिनिर्माण है। दिकके दवा 
वस्तुओम सम्बन्ध स्थापित किया जाता है पर जब वस्तु ही नहीं है। 
सम्बन्ध किस-किसमें होगा और कैसा होगा ! 

गणित झात्रम दिकका बहुत ही महत्त्वपूर्ण खान है। दिकर 
मत्ताकों अम्युगत किये बिना गणितका काम चछ ही नहीं सकता | ₹ 
इस खण्डके पहिले अव्यायमें देख चुके हैं. कि गणितमें कई अलीक 
कास ल्थि जाता है। उन अलीकोमेंसे एक यह है कि व॒स्तुते उस 
लिड्ड आहत हो सकते है. अछग किये जा सकते है। गणित वत्तुओंब 
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छोड़कर उनके कुछ लिड्रोम सम्बन्ध स्थापित करता है। यह कहा जा 
सकता है कि चार आम दो आमोके दूने होते है, दो इश्च लम्बी, दो इश्च 
चौड़ी, दो इज़ मोटी वस्तुक्की अपेक्षा चार इच्च लम्बी, चार इच् चोड़ी, 
चार इञ्ध मोटी वस्तुका आयतन आठगुना होता है। सख्या वस्लुओंमे 
होती है, आयतन वस्ठुओमे होता है। सख्या और आयतन ऐसे बुद्धि 
निर्माण ह जिनके हारा संवितोस सम्बन्ध स्थापित होता है। परन्तु गणित 
शातह्र कहता है कि चार दोका दुगुना है, चौसठ घन इज आठ घन 
इच्चका आठगुना है। ऐसा कहना संख्याओं और आयतनोमे, वस्तुओंके 
सम्बन्धोंमि, सम्बन्ध स्थापित करना है। त्रिभुजाकार, चतुरल, गोलाकार, 
अण्डाकार वल्तुएँ होतो है। वस्तुविरहित आकृति नहीं हो सकती। 
मिल्लीकी चोंकोर डली लीजिये | उसकी प्रत्येक कोर एक सरल रेखा हैं, 
परन्तु हम ठेख चुके हैं. कि रेखा चुद्धिनिर्माण है। यदि डछीकी सारी मिल्ली 
निकल जाय तो क्‍या वचेगा ? वही कोरवाली रेखाएँ । चस्ठ बुद्धिनिर्माण 
है, उसको परिमित करनेवाली रेखाएँ बुद्धिनिर्माण हैं, अतः आवतन बुद्धि- 
निर्माण है। गणित इस बुद्धिनिर्माण-चुगल्मेसे एककों छोड़ देता है और 
केवल दूसरेको, जिसकी पहिलेसे अलग न सत्ता है न सार्थकता, छे छेता 
डहै। गणितन्न त्रिभुज आदि आकारवाली वस्तुओंकी अपना विषय नहीं 
बनाता । वह त्रिमुज, चतुरत, अण्डाकृति आदिका ही अनुशील्न 
करता है। इन बुद्धिनिर्माणोंमे जो सम्बन्ध स्थापित होते हैं वह दिकके 
छिह्न माने जाते हैं। यह स्पष्ट है कि द्रविड़ प्राणायामकरे द्वारा जो लिड्ड 
आंत होते ह वह बुद्धिनिमांग है क्योकि वस्त॒ुएँ बुद्धिनिर्माण है, 
संख्या, आयतन, परिमाण बुद्धिनिर्माण हैं और स्वर्य दिक्‌ बुद्धिनिर्माण 
'है। एक और बात दहै। गणित झात्र मी दिककों अखण्ड मानता है। 

जब दिक्‌ अखण्ड है तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते | चतुरुख दिक्कू, 

गोछ दिक्‌ , त्रिभुज्ञाकृति दिकू , का असित्व नहीं है। यह सब दिग्वि- 

भाग अरलक हैं। परन्तु गणितश्ञ इन अलीकोंके लिड्लोंकी, अलीकोके 

सम्बन्धोंकी खोज करता है और इस खोजके आधारपर अविभाज्य दिकके 
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छिड्टोका निर्णय करता है। यह सव बुद्धिनिर्माण है परन्तु इसके बिना 
इग्विषयों अर्थात्‌ सवितोके सम्बन्ध समझमें नहीं आते | 

गणित शात्र गतिका अनुभील्न करके भी दिकके छिड्लोंका परिचय 
पाता है परन्ठु गतिके आकुथ्नन, प्रसारण आदि जितने मी भेद है उनका 
तथ्य क्या है ! एक वस्तु एक जगह प्रतीत होती है, फिर दूसरी जगह, 
इसको हम यह कहते हैं कि वह स्थानान्तरित हुई। दोनो स्थानोंके 
बीचसे दूरी है। वस्लुके प्रथम एक स्थान फिर दूसरे स्थानपर देख पड़नेको 
चित्त यो समझता है कि उसमें गति हुई, इस गतिके कारण ब्नह स्थान- 
परिवर्तन कर सकी । हमको गतिका प्रत्यक्ष नहीं होता, गतिसुचक कोई 
पृथक्‌ संवित्‌ नह होता । वस्तुका ही प्रत्यक्ष होता है। उसके स्थानान्तरित 
होनेसे चुद्धि गतिकी कल्पना करती है ओर स्थानोंके वीवकी दूरी तथा 
कालको मिलाकर गतिवेगकी गणना की जाती है। गणित वस्त॒को छोड़ 
देता है, दूरी, काछ और गतिको ले लेता है । 

हम इसी ग्रकरणमें देख चुके हैं कि लम्बाई या दूरी छुद्धिनिर्माण है। 
वस्तु स्वयं बुद्धिनिर्माण है। पर यह निर्विवाद है कि संबित्‌ होते हैं । 
जिस प्रकार दो स्थानोंमे दो बस्तुओंके मंचित्‌ होते हैँ उसी प्रकार दो 
स्थानोंम एक बल्तुका सवित्‌ हो सकता है। ऋ्रमागत दोनों संवितोमि जो 
साहच्य है उसके आधारपर हम उनको एक ही वस्तुका सूचक मानते 
हैं, जो वैषम्य है उसके आधारपर स्थानान्तरित होनेकी कव्पना करते हैं। 
इन बुदिनिर्माणोंमें सम्बन्धवप जो गति आरोपित होती है और गतिके 
आधारपर दिकके जिन लिज्लोंका परिचय मिलता है उनकी सत्ता भी बुढ्धि- 
निर्माण मात्र है। 

विज्ञानकी उन्नतिके फलस्वरूप नये यन्त्रोंका निर्माण होता है| यह 
यन्त्र हमारे जगतका विस्तार बढ़ा देते हैं, हमारे अनुभूति-क्षेत्रमे नयी 
बस्तुओंकों ले आते है । साधारण मनुष्य अपनी आँखसे लगमग ३००० 
तारोको एक समय देख सकता है। आज यन्‍्त्रोकी सह्यायतासे यह कहा 
जाता है कि कमसे क्रम १०११ नीहारिकाएँ हैं जिनमेंसे प्रत्येक कमछे 
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-कम १०११ तारे है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तारोंकी संख्या कमसे 
कम १०१६ है। इस अड्डको लछिखनेके लिए है के वाद वाईस झूत्य देने 
'पड़ेंगे । पुराने ज्योतिषीको उन थोड़ेसे तारों और अद्योंकी गतिविधि सम- 
झनी थी जो आओँखसे देख पडते थे । आजसे चार पॉच सौ वर्ष पहिलेतक 
जो यन्त्र बने थे उनकी शक्ति अधिक न थी, इसलिए उनसे जगतका 
विस्तार बहुत नहीं बढ़ा। उसका अनुशीलन करके न्यूटनने आकर्षण- 
सिद्धान्त निकाछा। उन्होंने वतछाया कि प्रत्येक भौतिक बस्तु प्रत्येक 
दूसरी भौतिक्र वस्तुको अपनी ओर आक्ृष्ट करती है। उन्होंने इस पार- 
स्परिक खिंचावकों नापनेके लिए सत्र भी निकाछा। आज आकर्षण- 
सिद्धान्त अपूर्ण प्रतीत होने छगा है। ऐसा जान पड़ता है कि नीह्वारिकाएँ 
एक दूसरीकी ओरसे हटती जा रही हैं। यदि दो नीहारिकाओंके बीचमे 
एक मीगा पासककी# दूरी हो तो वह एक दूसरेसे पॉचसों अद्याईस 
किलोमीटर" प्रति सेकण्डके वेगसे दूर मागती प्रतीत होती हैं.। यह नये 
प्रकारका अनुभव हुआ। यदि आकर्षण-सिद्धान्त सब्चा हो तो नीहा- 
रिकाओंको क्रमशः पास आते जाना चाहिये। अब आज ऐसा माना जाने 
लगा है कि भौतिक वस्तुओमें दो विरोधी झक्तियाँ काम करती है | 
एक साथ ही आकर्षण ओर विकपंण होता है। यह कई परिस्थितियोपर 
निर्भर करता है कि दोनोंमें कोन वछगती पड़ जायगी । नीहारिकाओंके 
भीत्तर मक्षत्र, सोर सण्डलके भीतर ग्रह्ोपग्रह, पएथिवीपर छोटे बड़े पिण्ड 
सबको आकर्षण थासे हुए है। अन्यथा एक दूसरेसे कबके दूर हो जाते । 
उघर नीहारिकाओंकों विकर्षण दूर करता जा रहा है और उज्यों-ज्यो 
दूरीके बढ़नेसे आकर्षण दुर्वछ पड़ता जाता है त्वॉ-त्यों उनको और दूर 
करता जायगा | होते-होते कभी ऐसी अवस्था आ जायगी कि दूरी बढ़ते- 





<£ सीगा पासेक ८ ३२,६०,००० ज्योतिवंप | प्रकाशकी किरण १ 
सेकेण्डमे' ९३,००० कोस चलती है | चह एक वर्षमें जितना चलेगी 
उसको ज्योतिवंष कहते हैं | |! किलोमीटर ८ छगभग डु कोस । 
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बढ़ते इतनो हो जायगी कि एकका दूसरीपर कोई प्रभाव न पड़ सकेगा; 
न आकर्षण काम कर सकेगा न विकर्षण । उस दिन इस प्रकारकी 
शतिका अन्त हो जायगा । 

जगतमें विकर्षण शक्तिके अन्त्निवेश मात्रसे गणितका काम नहीं 
चछा | ऐसा मानना आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि पहिले दिक्‌ अर्थात्‌ 
समस्त भौतिक जगत्‌ छोटा था। इस समय वह वढ़ रहा है। बढ़नेके 
वेगका परिमाण इस बातसे जाना जा सकता है कि १ अरब ३० 
करोड वर्षोमें उसका व्यासाद दूना हो जाता है। इस समय व्यासाद्ध। 
कितना है यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता परन्तु जित समय दिकने 
चढ़ना आरम्म किया उस समय उसकी छम्बाई १ अरब $ करोड़ ८० 
ज्ाख ज्योतिर्वर्ष थी । जिस समय नीहारिकाएँ एक दूसरीसे इतनी दूर हो 
जायेगी कि उनमें न आकर्षण काम करेगा न विकर्पण उस समय दिकका 
बढ़ना भी बन्द हो जायगा । 

यह अछ्ड इस समयके हैं, अमिसिद्धान्त भी इस समयके है । सम्भ- 
बत- नये यन्तरोंके बननेपर या विद्यमान यन्नोकी सहायतासे नयी खोज 
होनेपर यह वातें पुरानों हो जायेंगो। जिस प्रकार न्यूटनके मतमें आईं- 
स्टाइनने सशोधन किया है उसी प्रकार स्थात्‌ आइस्टाइनके मतका भी 
संग्ोधन करना होगा | 

इन सब विचारोंका आधार नीहारिकाओंकी गति है। गतिका अनु- 
मान इस वातसे होता है कि हमारे उनके वीचकी दूरी बढती जा रही है। 
नीहारिकाओंको सत्ताका प्रमाण यह है कि वह हममें सीथे या अन्नेंकि 
साच्यमते संवित्‌ उत्पन्न करती #€। हमको उनसे रूपलवित॒को उपलब्धि 
शहेती है। उनके दूर हयनेका एन इस बतसे होता है कि उनसे 
आया हुआ जो प्रकाश हमारे यन्नरोपर पड़ता है उसमे कुछ अन्तर पडता 
अतीत हो रहा है । यह अन्तर ऐसा है जो इसी प्रकार समझमें आ सकता 
है अर्थात्‌ ऐसा ही माननेसे समझमें आ सकता है कि नीहारिकाएँ दर 
इव्ती जा रही है। नीहारिक्राओंका दर हटना तब समझमें आ सकता है 
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जब विकर्पणकी शक्तिकी सत्ता स्वीकार की जाय और यह माना जाय कि 
दिक्‌ बढ़ रहा है। प्रकाशके अन्तरकों नापनेसे विकर्षण और दिग्वद्धिकी 
गणना की जा सकती है । ; 

नीहारिकाओकी सत्ता संबित्‌ मात्र है। प्रकाशमे अन्तर पड़नेका अर्थ 
हुआ रुपसंवितमें वैपम्य। माना कि वैपम्य धीरे-धीरे बढ रहा है परन्तु 
संवित्‌ और वैपम्य दोनों चित्तमें हैं । इनमे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए 
आकर्षण, विकर्पण, गति, दिग्बृद्धि यह सब बुद्धिनिर्माण है। अपने सवितों- 
को सम्बद्ध करनेके लिए. चित्त दिकू और उसके लिड़ोका निर्माण करता है | 

यही वात उस छोटे जगत॒के लिए छागू है जो हमको छ्घुकाय 
भौतिक पिण्डोमे मिलता है। परमाणुओं और उनके भीतर विद्युत्कर्णों- 
की गतिविधिकों देखकर भोतिक विज्ञानकों दिकके सम्बन्धम कुछ बातें 
माननी पड़ती है! परन्ठ परमाणु और विद्युत्कण भो संवित्से अमिन्‍्न हैं 
इसलिए वह जिस दिकमे हैं बह भी बुद्धिनिर्माण मात्र है। 

ठीक यही शब्द उस मध्यम दिकके लिए. कहे जा सकते हैं जिसमे 
हम अपनेको पाते है, जिसमे हमारा जीवन साधारणतः वीतता है। हमको 
सैकड़ों वस्तुओकी अनुभूति होती है अर्थात्‌ वरावर शब्दादि संवित्‌ होते 
रहते हैं। इन संवितोंको सम्बद्ध करनेके लिए वस्तुआँकी कव्यना होती है, 
अनेक प्रकारके कम्प्नों और लदरोंकी कल्पना होती है और इनके लिए 
साध्यमकी कल्पना होती है । शब्दके छिए तो भौतिक माध्यम काम देते 
हैं, ल्पानुभूति समझनेके लिए दिकके अनेक लिझ्लोंकी कल्पना की जाती है 
जो गणित जझास्रके विषय है| यह कहना अनावब्यक होना चाहिये कि 
यह सब बुद्धिनिर्माण है। जब दिकुका अमाव है तो सर्वव्यापका शब्द 
निःसार हो जाता है और उपमानकी असत्ताक्े कारण किसीको आकाझ- 
वत्‌ विम्रु कहना निरर्थक हो जाता है। 

८. मनोराज्याधिकरण 
हमने इस अध्यायमे कई महत््वपूर्ण विपग्रोपर विचार क्रिया है। जो 


लत 


कोई इन अधिकरणॉपर गम्भीरताते मनन करेगा उसके चिंचमे स्वमावतः 
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यह प्रव्न उठेगा कि लगतम क्या वच गया है जो छुद्धिनिर्माण नहीं है ? 
अभी अत्मदंशके उम्बन्धम कुछ नहीं कहा गया है परन्तु इच्चर, चत॒नृत 


वो फिर जयनके युष्मदंध मे अवशिष्ठ क्या रहा ? अपने शरीरकी चत्ा भी 
तो हम संविवाक्े आधारपर ही मानते हैं| चह उंविद्धिक्ष नहीं है । दसरे 


मिल जावा करता है। मनन करनेसे ऐसा प्रतीत होता है. कि सवितोंके 
बाहर इस गबशाछ बाह्य जनवका कहा उता नहीं है । थुपमत्‌ सिमिव्कर 
खित्तके भीतर आ गया, उसका प्रतीबमान रूप मनोराज्य मात्र रह गया । 
संवितोपर बहुत बड़ा बोझ है । संबित्‌ होते है यह तो निर्विवाद हैं 
उनमे नानात्व किस प्रकार होता है, इस विपयर्म जिज्ञासा होती है! 
उनके नानात्वपर प्रतीयमान जगवका नानात्व, युग्मतकी प्रतीति, निर्मर 


न] 


तीसरा अध्याय 
आला 


दूधरे अध्यायके अन्तमें हम इस परिणामपर पहुँचे कि युष्मत्‌ प्रपश्य 
मनग्प्रसृति है। अब हसको जगतके दूसरे अड्भ अर्थात अस्मत्‌के सम्बन्धमे 
विचार करना है | 

अस्मतके विपयमें विद्वानोंके अनेक प्रकारके मत है और इमनमेंसे 
कई मत एक दूसरेके विरोधी है परन्ठु इतना तो उमी मानते दे कि 
अस्मत्‌ चेतन, ववेतनाविशिष्ट, है। चेतन होना ही अस्मतका अस्मतृपन 
है। ज्ातृत्व, ठष्टा होनेकी सामर्थ्य, को चेतना कहते हैं। ज्ञातृत्वके साथ 
भोक्तृत्व और कतृ त्व भी विवक्षित हैं | चेतनाकी सत्ता निर्विवाद है। जो 
वासनाओं, सड्डब्पो, सविर्तोका आस्पद है वह चेतन है, उसके इस 
आस्पद-भावका नाम चेतना है। चेतनके कई नामेमेसे एक नाम 
आत्मा है। हम अब इसी नामसे काम छेगे । इस प्रसड़में जीव छब्द्‌ 
भी आता है । उसपर पीछे विचार होगा । आत्माके स्वरूपके सम्बन्धमें 
जो विभिन्न मत है उनमेसे दो तीन विशेष महत्त्व रखते है | उनकी विवे- 
चना करनेसे ही आत्मस्वरूप समझमें आ सकता है। 

साधारण मनुष्यकों यह घारणा है कि वह चेतनायुकत है। वह ऐसा 
भानता है कि उसका चेतनाश झरोरसे भिन्न है। उसके पृथक हो जानेपर 
शरीर मृत हो जाता है, उसमे शब्दादि संवितोंके अहण करनेकी, शीतोष्ण- 
की अनुभूतिकी, रागढेपसे उद्विम होनेकी, सामर्थ्य नहीं रह जाती। 
आत्मा मे! है, और सव कुछ--वासना, सक्लुत्य, संवित्‌, प्रत्यक्ष, शरीर-- 
मेरा! है। 'मेरा” घण्ता बढ़ता रहता है; शरीर छोटेसे बड़ा होता है, 
उसका कभी-कभी अड्जच्छेद हो जाता है; जगत्‌में व्यवहारसे, शिक्षासे 
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मनेनसे शानमें वृद्धि होती है; वयोगेदसे तथा बाहरी परिख्वितियोंके मेदसे 
बासनाओके रूप बदलते रहते हैं; जाग्रतू, सूप्न और सुपुप्तिम शरीर और 
चिचकी अवसा एक-सी नहीं रहती । परन्तु इन सब परिवर्तनोंके वीचमें 
५१ ज्योका त्यो रहता है, उसमे कोई चद्धि, हास था परिवर्तन नहीं होता । 
शरीरमे चादे जहोंसे आया हो, शरीरकों छोड़कर चाहे जहाँ जाता दो, पर 
जबतक रहता है तबतक खामी बनकर रहता है। भरीर 'मेराः घरीर है, 
चित्त भिरा! चित्त है, गरीर और चिच दोनों 'मेरे! लिए हैं, मेरे! भोगके 
उपकरण हैं। यह मैं! क्या और कैसा है १ 
१. देहात्मवादाधिकरण 

इस मतका आभिक विचार हम इस खण्डके दूसरे अध्यांयके भूत- 
वादाधिकरणमे कर आये ६। इसके कई अवान्तर मेद हैं पर उन सबका 
निष्कर्ष यह है कि आत्मा देहका धर्मम है। कोई यह कहता दे कि देहकी 
एकीभूत जीवनक्रियाका नाम जीव है। मनुष्यके गरीरमें कई करोड़ छोटे 
जीवकोप हैं। प्रसेक्त जीवकोप सत्वमूछका बिन्दु है। सब फोप जीवित 
है। रक्तमेते छनकर उनके भीतर भोजन जाता दे और इसी प्रकार 
छनकर मछ निकल जाता है। जिस क्रियाके द्वारा कोष अपनेंक्रो जीवित 
रखता है अर्थात्‌ मोजन अदण करता हैं, सलकों विसर्जित करता है, ताप- 
मानको ठी# रखता है और सॉस ठेता है उसको जीवनक्रिया वा जीवन 
कह सकते हैं। इन सब जीवनव्यध्योकी समष्टि समस्त झरीरका जीवन 
है। एक धानके छिल्केमे रगी आग दमभरमे न४ हो जाती है. और 
उसका तापमान भी बहुत कम होता है परन्तु छिलकोके देरमें आग छगा 
देनेसे तापमान कई गुना बढ जाता है और ऑच तथा चमक देर तक 
रहती ६। यही सम्बन्ध कोपजीवन और देहजीवनमें है । देहजीवनसे 
हमको प्रकाशकी भोति चेतना नामके धम्मंकी उपलब्धि होती हैं। कोपोके 
बिखर जानेपर इसका छोप हो जाता है । 

यदि यह दिद्धान्त ठीक है तो कोर्पोक्के योगके पहिले आत्माका 
अभाव था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ठेह आत्माके भोग- 
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सम्पादनका साधन है। पर देहकी वनावट कोपोंके आकस्मिक ढेर जैसी 

नहीं है। प्रत्येक अवयव प्रत्येक दूसरे अवयवकों ध्यानमे रखकर बना 
प्रतीत होता है। जब वच्चा गर्भमें कलछ रूपमे होता द्वै तबसे ही यह बात 
स्पष्ट होने लगती है। देहका विकास किसी पूर्वनिश्चित आलेख्यके अनु- 
सार होता देख पड़ता है। हाथ, पॉव, मुँह, पेट, फेफड़े हृदय, उपुम्ना, 
मस्तिष्क, सब एक दूसरेके साथ-साथ बढ़ते है, सब इस प्रकार बने हैं कि 
एकको दसरेकी अपेक्षा है। तभी शरीर अयुतसिद्धाववव संबात है। एक 
और वात है। इस संघातपर दृष्टि डालनेसे ही यह विदित हो जाता है 
कि भोगोपयोगी हैं। आख-कान-नाक वस्तुकी सत्ता और उसके स्थानकों 
जाननेके लिए, पॉव उसके पासतक जानेके लिए, हाथ उसे पकड़नेके लिए, 
पेट उसे पचानेंक्े लिए, नाड़ियाँ इन्द्रियों ओर मास्पेशियोके कामको 
एकतन्त्र करनेके लिए, रक्त सर्वत्र भोजन पहुँचानेके छिए---सबव अवबब 
एक दूसरेके सहायक है ओर इस सहायताके फलल्वरूप भोगकी सिद्धि हो 
सकती है। परन्तु यह सव आयोजन किसके मोगके लिए है? प्रत्वेक 
अवयव्में, प्रत्येक कोपमे, जो 'छुछ' विद्यमान है, जो इन सबको एक सूज्मे 
बाँधे हुए है, वह इनके वादका नहीं हो सकता, इनके योगका परिणास 
भी नहीं हो सकता है। जब वच्चेका शरीर सत्वमूछक छोटाता बिन्दु था 
तब भी यह पदार्थ उसके साथ बीज-रूपमे रहा होगा । वह विन्दु भी 
जीवित था । वह सके शरीरसे भोजन लेता था, मल छोड़ता था, छोटिसे 
बड़ा हुआ, उसकी इस ग्रकार सन्‍्तति हुईं कि उसमेंसे दृटकर दो बिन्दु 
निकले; इसी प्रकार उन विन्दुओंक़ी सन्तति-परम्यरा चली यहाँतक कि 
उन सबका समूह इस रूपमे आया कि उसे मनुष्यका शरीर कह सके | 
उसमे चेतना थी, क्योंकि गरम-ठण्डे स्शोका, प्रकाशका, उसपर प्रभाव 
पढ़ सकता था। ज्यो-ज्यों झरीरका विक्रास हुआ त्थो-त्बो चेतनाका भी 
विकास हुआ । असत्से सत्‌ नहीं होता। देहके प्रत्येक कोपमे जो जीवन 
है वह सत्वमूछके उस आदिविन्दुके जीवनसे निकला है, इसी प्रकार 
देहमे इस समय जो चेतना है. वह उसो चेतनाका विकसित रूप है जो 
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उस विन्दुर्मे थी। ऐसा माननेसे क्रि आत्मा--चेतन पदार्थ--देंहके 
मूलरूपक्रे साथ थी और उसीके मोगक्रे अनुकूछ ठेहका विकास होता है 
अवयर्वोका विशेष प्रकारते सम्बद्ध होना सुगमतासे , समझमें आता है। 
जैसा चेतन है, जेठी उसकी वासनाएँ होनेवाली है और उनकी तृप्ति 
अर्थात्‌ मोगका जैसा खरूप दोनेवाा है, बेसा ही घरीर बनता है 

ऐसा माननेसे एक और अडचन भी दूर होती है। यदि आत्माक्ो 
जीवनका पर्व्याव माना जाबव और यह कहा जाब कि कोपठ्मश्िका सम्मि- 
त जीवन आत्मा दे तो प्म्न वह होगा कि कोर्पोके जीवन एके मिलते 
से हैं ओर उनमे यह मे! की प्रतीति केसे होती है? यदि किसी जगह 
बहुतसे मनुय एकत्र हो ओर मिलकर कोई काम कर रहे हो तब भी 
उनके चेतनाश नही मिलते । हम सुभीतेके छिए उनको वर्ग, पूण, कक्षा, 
सेना, समिति चाहे जो कहे परन्तु प्रत्येकका व्यक्तित्व अलग रहता दे 
जो उमृहका निर्णय कहलाता दै वह या तो प्रत्येक व्यक्तिका निर्णय होता 
है या बहुसस्यकोंका, परन्तु उभय दच्मामें प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्मतिकों 
जानता है। सत्र एक-सा ही काम करते भछे ही ठेख पड़ें परन्तु 
कामके पीछे प्रत्येकका पृथक उड्ड॒त्य होता दे | किसी भी ठशामे सामूहिक 
चेतनका जन्म नहीं होता। अतः ऐसा माननेक्े लिए कोई आधार नहीं 
है कि ओपोके मिलनेसे वह पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जिसको आत्मा 
कहते है, जो अपनेको मे कहकर व्यक्त करता है, जिसके सद्डब्य और 
बासनाओते प्रत्येक कोप परिचालित हो रहा दे । 

देहातमबादका एक रुप यह है कि चेतन देहका धर्म्म है | जिस प्रकार 

विश्येप मात्राओमे गनन्‍्वक, दाइड्रोजज ओर आक्सिजनके परमाणुओंके 
मिलनेसे गन्वकका तेजीत नामक द्व्यकी उत्तत्ति होती है जिसमें एक 
विश्येप प्रकारका नया दाहक धर्म पाया जाता है उसी प्रकार विशेष 
नात्रांमे कान, आकव्सिजन, हाइड्रोजन, गन्धक, नाइड्रोजन और 
हास्मरसके परमाणुओंके मिलनेते एक विशेष अपूर्व घम्मकी अनुभूति 
होती है जिसे चेतना कहते है । पानमें जो अपूर्च स्थाद है वह पत्ते, 
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चूने, कत्ये और सुपारीमेसे किसीमें नहीं है। यदि चेतना सत्वमूछका 
ऐसा धर्म हो तो शरीर और चेतनाका साथ-साथ विकास होगा। यह 
भी हो सकता है कि अन्य मिश्र द्वव्योंकी मोति रासायनिक प्रयोगद्याल्र 
सस्वमूल बनने छगे और उसमें चेतनाकी डपरून्धि हो । 

यह मत पहिले मतकी कई कठिनाइयोंकों तो दूर करता है परन्ठु 
हससे भी सब अड़चनें समाप्त नहीं होती। गन्धकका तेजाब सब एकसा 
होता हैं। इसी प्रकार मानव सच््वमूल सब एकसा होना चाहिये, क्योंकि 
कार्बन, गन्धक आदिके परमाणु सव एकसे होते हैं । ऐसी दशामे मानव- 
सच्चमूलमें एक ही प्रकारका धर्म्म होना चाहिये। सब शरीरोका विकास 
भी एक ही दड्भसे होना चाहिये, सवम चेतनाश भी एकसा होना चाहिये | 
पर ऐसा नहीं होता । झारीरिक भेदोंको जाने दीजिये, चेत्त भेदोकों ही 
छीजिये ! यह भेद अंशतः देश, काल, शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, 
आदिके कारण होते हैं पर यह सब मिलकर भी वासना और बुद्धि- 
वैपम्यको पूरा-पूरा नहीं समझा सकते । किसीकी प्रवृत्ति चचपनसे ही 
गणितकी ओर होती है, किसीकी सद्भजीतको ओर; कोई विचारशील होता है, 
कोई युद्धप्रिय । शिक्षादिके भावाभावसे इन प्रवृत्तियोंकी पनपनेका अवसर 
मिल्ता है या वाघा पड़ती है परन्तु प्रद्नुत्ति सहजा होती है । छाख प्रयत्न 
करनेपर भी किसीसें प्रतिमा या दूरद्शिता या सयमशील्ताका सन्निवेश 
नहीं किया जा सकता । यदि चेतना सच्बवमूलका धर्म्ममात्र होती तो यह 
चैपम्य न होना चाहिये था। सच्वमूछ और चेतनाका साइचर्ब्य देखकर 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा पहिलेसे थी। उसमें वासनाएं थी, 
वोग्यत्तीएँं थी पर बासनाओंकी तृत्ति और योग्यताओके उपयोगके अनुकूल 
साधनकी आवब्यकता थी। यह साधन सच्वमूलसे वना शरीर होता है। 
जब जहां कहीं उसको सच्वमूछ मिलता है उसमें प्रवेश कर जाती है। 
सच्वमूछका वनना और उसमें चेतनका प्रवेश युगपत्‌ होते ह। ऐसा 
माननेसे यह वात समझमे आ जाती है कि रासायनिक दृष्टिसे एक ही प्रकारके 
सत्त्ममूलमें जो चेतन पाये जाते हैं उनमें क्यों व्यूनाधिक भेद होता है । 
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यदि भेद बहुत हो तो सच्चमूल भी दूसरे प्रकारका होना चाहिये। यह वात 
वैज्ञानिक प्रयोगसे देख भी पड़ती है। पत्म-पक्नी-कीट सबके शरीर सच्वमूलके 
ही बने है परन्तु इन सच्चमूलोर्मे थोड़ा-योडा अन्तर होता है।एक प्राणीका 
सच्त्वमूल दसरेंसे नहीं मिहझता। ओपधियों और वनस्पतियोंके शरीर भी 
सच्चमूलते ही बने होते ह। इससे यह अनुमान होता है कि उनमें मी 
कुछ न कुछ चेतना होती होगी | 

हम देखते है कि देहात्मबादसे काम नहीं चढृता । उसको माननेमे 
कई अड़चने पड़ती ह। इनपर विचार करनेपर हमको विवश होकर यह 
मानना पडता है कि आत्मा देहका धर्मम नहीं है प्रत्युत उसकी स्वतन्न 
उुत्ता हे जो देहसे योग होनेके पहिले भी थी । 

देहात्मबादके विपयमें एक और दृष्टिते भी विचार हो सकता है। 
हम उसकी ओर द्वितीय अध्यायके भृतवादाधिकरणमें संकेत कर चुके है । 
बहों हमने जो कहा था उसका तात्यर्य यह है कि भोतिक होनेसे देह दृश्य 
है, अतः उसे द्रष्ठकी अपेक्षा होती है। ठ्रष्टाके पहिले दृथ्य नहीं हो सकता, 
अतः चेतनके पहिले देह नहीं हो सकती। फिर, देहकी सत्ता वही तक है 
जहॉतक चेतन उसे उवित्‌ रूपसे जानता है। देह चेतनपर अवलम्बित है 
अतः उसका कारण नहीं हो सकती। कुछ भूतवादी ऐसा नहीं मानते 
कि भूत चेतनपर अवलरूम्बित है। वह कहते हैं कि भूतमें दृश्य-योग्यता 
है, गह दृश्य हो सकता है, पर यह आवध्यक नहीं है कि नित्य ध्व्य हो । 
यदि चेतनका सान्निध्य हुआ तो ध्व्य हो जायगा, अपने स्वभावकी अन्तः- 
प्रेरणासे अनेक अवस्थार्भोमें परिणत होता हुआ मूलभूत ऐसी अवस्थाको 
प्राप्त हुआ जिपमें उसमें चेतना धर्म उदय हुआ । उसी समय वह दृथ्य 
दो गया । चेतनाके आनेके बाढ जो पदार्थ अबतक जड भूत था वह 
शाता ओर नेय दोनों हो गवा। फिर देह-देहीका उठ ऋमसे विकास 
हुआ जिसकी रुपरेखा डाविन आर उनके अनुयायियोंने बतायी है| 

भूत द्रव्य है अतः उसकी उत्ता चेतनापेक्षी ही है। इसको प्रमाणित 
करनेके लिए हमको पिछछे अध्यायका सारा द्व॒व्याधिकरण यहाँ अवतरित 
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करना होगा। यह प्रयास अनावश्यक है। संवितोसे अलग न भूतकी 
सत्ता है न उस दिककी, जिसमे अध्श्यावस्थामें भूतका रहना भूतवादी 
स़ानता है। जड़से चेतनकी उत्पत्ति भी चुद्धिग्राह्म नही है। परमाणुओंके 
योगसे सहसों प्रकारके मिश्र द्रव्य बनते है ओर इन सबमे नये लिड्ढ 
होते है। परन्तु इन खबमें एक समानता होती हैः यह किसी न किसी 
इन्द्रियके विषय होते है । एकसे एक भिन्न रूप, रस, गन्ध, शाव्द ओर 
स्पर्श उदय होते है पर यह सब इन्द्रियोंफके विषय है। गन्धकके तेजाबसे 
जो दाहकता है वह न गन्धकमे प्रतीत होती है न हाइड्रोजनमे न 
आवक्सिजनमे; नमकका स्वाद न सोडियस धातुममें है न क्ोरीनमे। मिट्टीके 
तेलकी दुर्गन्‍्ध न कार्बनमे है न हाइड्रोजनमे न आव्सिजनमे ! परन्ठु यह 
सब धर्मम नितान्त अपूर्व नहीं है । दाहकता, नमकीन स्वाद, दुर्गन्‍्ध, स्पर्य 
रस ओर गन्धके ही भेद है और यह ऐसे धर्म्म है जो गन्धकादि त्वोमें 
पहिलेसे विद्यमान थे। परन्तु चेतना सचमुच अपूर्व है क्योकि उसका 
संवित्‌ नही होता | कोई ऐसी इन्द्रिय नही है जो चेतनाका अहण करती 
हो! में किसी भूतसद्वावकी चेष्टाओंको देखकर यह अनुमान भले ही 
कर लू कि इसके भीतर चेतना है यद्यपि ऐसे यन्त्र ओर खिलौने भी बनाये 
जा सकते ह जो दूरसे चेतनवत्‌ आचरण करते प्रतीत हो, परन्तु 
अनुमानके सिवाय चेतनकों जाननेका कोई और साधन नहीं हैं। इस 
अनुमानका आधार यह है कि उस संघातकी चेश्टाएँ मेरी चेश्ठाओंके सदश 
है और मैं अपनेको चेतन जानता हूँ । कहनेका तात्पर्य यह है कि चेतना 
इन्द्रियग्राह्म नहीं है। इसलिए यदि जड़ भृतमे चेतनाका उदय हुआ तों 
वस्तुतः असत्‌ सतत हो गण जो अमान्य है । इसलिए यह नहीं माना जा 
सकता कि भूत अन्धेकी भाँति छद़कता हुआ अकस्मात्‌ चेंतनाको 
प्राप्त कर बैठा | 
दो छब्द विकासक्रमके सम्बन्धभे कहना अप्रासद्धिक न होगा। 
सच्वमूछमस चेतना कहँसे आयी इस विषयमें डार्विचका कोई आग्रह नहीं 
हूं। उनके सिद्धान्तका सार यह है कि प्रत्येक जीवित पिण्डमे दो प्रद्त्तियाँ 
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काम करती है। यह वह प्रदृत्तियों हैं जिनका उल्लेख हम पुस्तकके आरम्भमे 
अर्थ और कामके नामसे कर आये दे मे न मर्रूें और सनन्‍्तति छोड़ 
जाऊें। छोटे प्राणी अपनी प्रइत्तियोंकी पहिचानते न होगे पर उनकी 
चेष्टाओंसे प्रवृत्तियोंका होना जाना जा सकता है। मीतरसे इन प्रदृत्तिवोंकी 
प्रेरणा, बाहरसे भोजनादि परिस्थितियोका निरन्तर प्रहार--इन दोनों 
दिज्लाअंसे आनेचाछे प्रभावोंके कारण शरीरोंका और उनके साथ-साथ 
चेतनका विकास होना है। विकास्क्रम सत्त्वमूलके बूँद जैसे प्राणियोसि 
आरम्भ हुआ और इस समय मनुष्यतक पहुँचा है। आगे कहाँ जायगा 
यह नहीं कहा जा सकता । हमको इस मतसे कोई विरोध नहीं है परन्तु 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि इसको माननेयाले बाहरी परिस्थितियोको कुछ 
अनुचित महत्व देते हैं । परिस्थितियेके थपेड़े अद्ध-सुत्र चेतनक्रों जगानेका 
काम करते हैं। वह नयी परिस्थितिके अनुकूछ व्यवहार करना चाहता 
है, पुराने ढड्धके व्यवहारसे तृतति नहीं होती, भोग अपूर्ण रह जाता है या 
प्रात ही नहीं होता । इस अवस्थामे मृत्यु और सन्तानोच्छेदसे बचनेके 
लिए चेतनकी सोयी शक्तियों जागती है, वह नयी परिखितिके अनुसार 
काम करनेमें सक्षम हो जाता है | जबतक ऐसा नहीं हो पाता तबतक 
वेचेनी रहती है। इस मतसे डार्विनवादम थोडासा संशोधन हो जाता है 
परन्तु प्राणिविकासक्रम-सम्बन्धी कई बाते अधिक सुगमतासे समझमे भा 
जाती ह। इसमें यदि कोई नृतनता है तो इतनी कि एक तो चेतनमे 
आसम्मले ही बीजरूपसे वह सभी योग्वताएँ मानी जाती हे जो छाखों 
बर्षोर्मे विकसित हुई हैं, दूसरे चेतनकों सक्रिय माना जाता है। बह परि- 
स्थितिकों अहण करने और तदनुकूल व्यवहार करनेके लिए स्वयं मीतरसे 
जोर छगाता है क्योंकि उसको निरन्तर भोग चाहिये । यह सक्रियता चेतनमे 
तभी पायी जा सकती है जब वह भरीरका घर्म्ममात्र न हो, बरन अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता रखता हो | 

देहात्मवादीका एक तक और रह गया है। झरीरका प्रभाव चेतन- 
पर पडता है यह विवादका विपय नहीं हो सकता । कम या घुरा भोजन 
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मिलनेसे, किसी अड्भमे व्यथा होनेसे, चेतनमे भी परिवर्तन होता है। नाड़ि- 
संस्थानकों चोट छगनेसे इन्द्रियव्याबात होता है, बुद्धि दुवंछ पड़ जाती है, 
मनुष्य पागल हो जाता है। इससे यह अनुमान होता है कि चेतन देहका 
धर्म्म है। इसके उत्तरमे यह कहा जा सकता है कि यह अनुमान ठीक 
नहीं है । इन सब द्शाओमे चेतना वनी रहती है परन्तु जिन साधनोसे 
वह काम लेती है वह बिगड़ जाते है। इसलिए यथार्थ संवित्‌ 
नहीं होते, अध्यवसाव नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता । इसीलिए, 
यथास्थिति निर्णय नहीं हो सकता, तक नहीं हो सकता, सड्डुत्प नहीं हो 
सकता; जो सड्डब्प होता है वह कार्व्यान्वित नहीं होता। नाड़ि- 
संस्थानके बिगड़ जानेसे बाहरी आकृति तो दूसरे मनुष्योके समान रहती है 
परन्तु चेतन अपनेकों जिस परिस्थितिमे पाता है वह दूसरे छोगोे मिन्न 
है। उसको दूसरे प्रकारके अनुभव होते ह। अपनी परिस्थितिके अनुसार 
चेतन योग्यताओं, शक्तियों, को दिखछाता है, झोषको अपने खीच लेता 
है क्योकि उनका उपयोग नहीं है | इसलिए वह दूसरे मनुप्योंकी मोंति 
आचरण नहीं करता । हमारे लिए वह पागल है परन्तु अपने लिए उसका 
आचरण ठीक है। चेतना शरीरका धर्म्म नहीं है, आरीरके कारण उदय 
नहीं होती परन्तु चेतन अपने उपयुक्त शरीरमें जन्म लेता है और, यदि 
जन्म लेनेके बाद शरीरमे कोई विकार आ जाता है तो, अपनी अभिव्यक्ति 
तदनुसार कर लेनेका प्रवत्न करता है । 


२. प्रज्ञानात्मवादाधिकरण 


आत्माके स्व॒रुपके सम्बन्ध दूसरी महत्वपूर्ण विचारधाराको प्रज्ञाना- 
त्मवाद कह सकते है। प्राचीम ग्न्थोमे इसको विज्ञानवाद कहा गया है 
परन्तु आजकल विज्ञान गव्द गणित, ज्योतिप, रसायम जैसी विद्याओके 
लिए प्रयुक्त होता है इसलिए में विशानकी जगह प्रज्ञान शब्दसे काम ले 
रहा हूँ । किसी क्षण-विशेषमे चित्तका जो रूप होता है उसे प्रज्ञान कहते 
डे। प्रज्ञानात्मवादी कहता है कि आत्मा प्रज्ञान ही है। 
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चित्तकी अवस्था या रुपके कई अक्षहोते ह। उसका एक अज्ज 
तो जान है। कभी श्ञान प्रमाके रुपमें रहता है, कमौ विपर्ययके, कमी 
विकल्पके और कभी स्मृतिके | शान अकेला नहीं होता । उसके चाथ 
राग था छ्रपके रुपमे इच्छा या वासना भी लूगी रहती है और वासनाकी 
तृप्ति, भोग, के लिए क्रिया मी रहती है। जिंसमे जाना्न प्रधान होता है 
उस अवस्थाकों प्रमाणृत्ति, इच्छाइकी प्रधावतादी अवसत्थाकों स्ववृत्ति 
और क्रिश्शशक्तिकी प्रधानताकों सड्डत्मज्ञत्ति कहते है । हम क्षणकी परिभाषा 
प्रथम खण्डके कालाधिकरणमें ठें आये हे। उससे स्पष्ट है कि कोई प्रभाव 
एक क्षणसे अधिक नहीं ठहर सकता। उसका स्थान दूठरा प्रद्नान लेता 
है। इस प्रकार प्रज्ञानोका प्रवाह जारी रहता है। दो प्रशानोम जेयमेद, 
अर्थात्‌ ज्ञानके विपयमें मेंढड, वासमामेद ओर सड्डुब्पमेद हो सकता है| 
दो प्रज्ञानोमे बहुत कुछ नुल्यरूपता हों सकती है परन्तु अनन्यस्पता 
नहीं हो सकती । थोड़ा-योडा भेद बराबर रहता है। इसीलिए चित्त 
परिवर्तनभील कहा जाता ह। ग्रज्ञानोंके क्षणस्थायित्वकों ल्थ्य करने 
प्रभानात्मब्राठकों क्षणिक विश्वानवाद भी कहते थे | 
साधारण मनुष्यकों ऐसा प्रतीत दोता ६ कि उसके चेंतनामके दो 
भाग है, एक आत्मा ओर दूसरा चित्त । आत्माका जिस प्रकार झरीरपर 
सामित्व है उसी प्रकार चित्तपर भी, इसीलिए 'मेरा शरीर'कों भोंति 
ओर चित्त! प्रयोग भी किया जाता है। वह शरीरकी मॉति चित्तसे भी 
काम लेती है। चित्तकी अवस्थाएँ बदलती रहती है, आत्मा अविकारी है। 
ब्द चित्तकी अवसाओंकी साक्षी है, प्रत्येक अनुभूतिके साथ में! छगा 
रतता है| एक ही साथ विपय और वृत्ति दोनोंका शान होता है । गऊका 
प्रत्यक्ष होना चित्तकी प्रमाणद्रत्तका एक निदर्गन है परन्तु जिस समय 
सऊका प्रत्यक्ष होता है उस समय दो बात एक साथ होतो हैं : गऊ देखी 
जाती हू और यह वात जानी जाती है कि गऊ देखी जा रही ६। इस 
बातको हम यों कहते है मे गऊकों देख रहा हूं? । यह 'में, यह गऊके 
डानको जाननेवाला, यह ज्ञानका माता, यह चित्तक्ा साक्षी, आत्मा है। 
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प्रज्ञनात्मवादी कहता है कि आत्माकों चित्तसे प्रथक््‌ मानना भ्रम 
है। 'भेरा' चित्त कहना आत्माके प्रथक अस्तित्वका प्रमाण नहीं है 
भाषाकी अयोग्यताका परिणाम है। मे! कर? जेते विमक्तिप्रत्मय कारकोंके 
प्रतीक है। 'भेरा घर, 'घरमें कपड़ा? वस्तुपरक हैं । इनसे यह स्ोध होता 
है कि मे, जो घरसे अछ्ग वस्त हूँ, घरका स्वामी हूँ; कपड़ा जो घरसे 
अलग वस्तु है, घरके भीतर है । परन्तु जब में कहता हूँ 'चित्तके सवित', 
ध्चित्तमे विचार! तो यह तात्पर्य नहीं है कि संवित्‌ और विचार चित्तसे 
अलग है | यह प्रयोग यैसे ही हे जैसे 'घरमे कमरे! । घर कमरोसे अछग 
वस्तु नहीं है। इसी प्रकार 'मेरा चित्तः यह नहीं सिद्ध करता कि "से 
चित्तसे प्थक्‌ वस्तु है। यह मापाका दोप है कि वह हमको दो अशथोमे 
एक ही प्रकारका प्रयोग करनेपर विवश करती है। यह भी कह सकते हू 
कि दोप भाषाका नहों, हमारा है; हमारी धारणा अ्ान्त है इसलिए 
माषाका अयोग्य प्रयोग करते है। वस्तुतः बात भी यही है। परन्तु 'मे! 
और चित्तके वीचमे सम्बन्धसूचक विभक्तिका बराबर आना आन्तिकों 
और पुष्ट करता जाता है 
पुरानी धारणाओं और भापाके प्रयोगोंकों छोड़कर अपने परश्ानोपर 
ध्यान देनेसे मे” का पता नहीं चलता । मे पुस्तक पढ़ रहा हूँ, में भैरवी 
सुन रहा हूँ, में पूरी खा रहा हैँ तो कहनेके ढदद्ध है। इन अन॒भूतियोको 
थो व्यक्ष करना अधिक उचित है “पुस्तक पढ़ी जा रही है?, 'वह 
स्व॒ससमूह जिसे मैरवी कहते है सुना जा रहा है', वह रखसमूह जिते पूरी 
कहते है आस्वाठित हो रहा है! । प्रज्ञानोंसे प्रथक्‌ अकेले में! की कभी 
अनुभूति नहीं होती । जिस प्रकार संबि्तोंके आधारपर बुद्धि वस्तुओका 
निर्माण करती है उसी प्रकार “किसको संवित्‌ हो रहे हैं?” इस प्रस्‍नके 
उत्तरमें उनके साक्षीकी कल्पना करती है। ऐसा मान लेती है कि जिस 
प्रकार तागेपर फूल शाँथे होते हैं. उठी प्रकार सब प्रज्षानोंमें एक अपरि- 
वर्तनशील आत्मा अनुस्यूत रहती है। उसीको अशान होते हैं । बिखरे हुए 
फूछ एक दूसरेसे मिल सकते हैं. पर एक माला दूसरीसे व्यमिचरित नहीं हो 
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सकती | इसी प्रकार एक जात्माके साथ बंधे हुए प्रधान दूसरी आत्माके 
साथ बेंथे प्रज्ञानसे अहग रहते ह। दो चित्त कभी टकरा नहीं सकते। 
बुद्धिकी वह कव्पना अवछु है। जलकी दूँदोके प्रवाइते अछ्म नदीका 
कोई अस्तित्व नहीं है| वूँदोंका अविच्छिन्न प्रवाह ही नदीकी एकता, एक- 
सुन्ञता, प्रदान करता है। पानीमे यदि कट्डरी फंक्ो जाय तो छदर उठती 
है। ऐसा प्रतीत होता है. कि(रूहर उस स्थानसे आरुम होकर किनारे तक 
चली आती है। परन्तु वस्तुतः क्या आता है ! यह सरल वैज्ञानिक प्रयोगते 
स्पष्ट हो जाता है कि पानीकी कोई दूँद किनारे तक नहीं आती। 
प्रत्येक वूँद थोड़ान्सा ऊपर नीचे हिलती है और अपनी गति अपने 
ण्ड्रोसकी वूँदको देकर भान्त हो जाती है। कड्करी फेकनेके बाद किसी भी 
क्षणमें कुछ दूँढे शान्त हो चुकी होती ६; कुछ झ्ान्‍्त होनेवाली होतों ह, 
कुछ पूरी उटी हुई है, कुछ आधी । इन सबको मिलानेसे लददरकी आकृति 
बन जाती है। ज्यो-ज्यो एकके बाढ दूसरी बूँदम ऊपर नीचेवाढी गति 
आती है व्यो-त्वों छदर आगेको बढ़ती प्रतीत होती है । लहर वह चुद्धि- 
निर्माण है जो अल्ग-अछग बूँदोंकी गतियोंकों मिलाता है। इसी प्रकार 


आन्त होनेके पहिले एक प्रश्ान अपने सस्कार परवर्तो अर्थात्‌ उठीयमान 
प्रज्ञानकों दे जाता है। इस प्रकार पहिले अनुभव नष्ट नहीं होने पाते और 
स्मृति सम्भव होती है। यहॉतक तो प्रश्ञानोंमें सम्बन्ध है परन्तु जिस प्रकार 
जलमे लहर कव्पित है उसी प्रकार सारे प्रज्ञानाकों एकम बॉधनेवाली 
आत्मा ऋत्पत है, चुद्धिनिर्माण है। अल्यतचक्र, आतिशवाजीकी चर्खी, को 
जलाइये, वह घूमने लगती है। हम यह जानते है कि उसका जलता 
सिरा ठहस्ता नहीं, बराबर घूसता रहता है| परन्तु जवतक ऑओखमे उसका 

एक जगहसे पडा हुआ प्रतिविग्ब मिे तबतक दूसरा मतिबिम्ब आ पड़ता 
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है। इस प्रकार नया प्रतिविम्ब पुराने प्रतिबिम्बक्ते संस्कारसे मिलता जाता 
है; इसलिए हमको प्रकाशका गोला देख पड़ता है। यदि चर्खीकी गति 
धीमी हो और एक य्रतिविम्नरके मिय्नेपर दूसरा बने तो ग्रोलेकी भ्रान्ति 
न हो | ठीक इसी भोति अविच्छिन्न गतिठे प्रशान आते रहते है। एकके 
संस्कार दूसरेमें मिलते जाते हैं। कहीं तार नहीं टूटने पाता। इसलिए , 
हमको एक अखण्ड आत्माकी प्रतीति होती है। इन बातोंसे ऐसा अनुमान 
होता है कि चित्त ही आत्मा है। प्रज्ञानोंके प्रवाहका नाम चित्त है इस- 
लिए यह स्पष्ट है कि आत्मा प्रज्ञानखरूप, अतः क्षणिक, प्रतिक्षण उदय 
और श्ान्त होनेवाला पदार्थ है। 
आत्माको चित्तसे अलग करना सुकर नहीं है। वहुतसे विद्वान 
सी ऐसा करनेमे अपनेको असमर्थ पाते है। जैसा कि प्रशानात्मवादी 
कहता है जाग्रत, खम्त और सुपुत्तिमे किसी न किसी रूपमे चित्त काम 
करता रहता है और चित्तविरहित चेतनाका कही पता नहीं लगता । यदि 
पेतनको आत्मा नामसे पुकारना ही है तो यही प्रतीत होता है कि चित्त 
दी आत्मा है। 
परन्तु गम्भीर मनन करनेसे ऐसा माननेमे शट्ठा खड़ी होती है। 

मैं किनारे खड़ा ठेख रहा हूँ. कि एकके वाद वरावर दूसरी वूँढ चली जा 
रही है | वूँदोके बीचमे कोई व्यवघान नही है परन्तु प्रत्येक बूँद अकेली, 
स्वतन्त्र है। प्रवाह किसी एक वँदका धर्म्म नहीं है। में वूँदोके अपने 
सासनेसे आ-आकर हट जानेको प्रवाह और वँदोके समूहकों नदी कहता 
हूँ । प्रवाह और नदी ठेखनेवालेके लिए हैं, वूँदोंके लिए. नहीं। इसी 
पकार छहर भी मेरे लिए है। प्रत्येक दूँठ हिकर ठहर जाती है। वह 
अपने पड़ोसीकों अपनी गति दे देती है परन्ठु अन्तरित होनेके वाद गति 

पड़ोसीकी हो जाती है । सब गतिद्यील वूँदोंको मिछाना और उनको एक 

सम्बद्ध लहरके रूपमें देखना मेरा काम है। चर्खामें प्रकाशका घेरा जलती 

हुईं नोकको नहीं वरन्‌ देखनेवाछेकों प्रतीत होता है। इसी प्रकार 

धन्नानोके लिए भी साश्ली चाहिये, प्रत्येक प्रदान आता है और चला जाता 
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है। वह पूर्ववर्तो प्रशानक्े संस्कारोका दायमागी तो है पर यह संस्कार 
उत्तके अविभाज्य अड्ज हो गये होते हैं। यदि ऐसा न हो और पुराना 
संस्कार अपने पुराने व्यक्तिचका कुछ भी अग प्थक्‌ रखे तो एक ध्णमे 
दो प्रभान हो जावें, जो अनुमव और क्षणकी परिमापाके विपरीत है। ऐसी 
दशामें यदि प्रशान चेतन होते हू तो प्रत्येक प्रधान अपने विपवको जान 
सकता है और, यदि स्वानुभूति मी चेतनका लक्षण है तो, अपनेकों 
जान सकता है; परन्तु प्रवाह किसी एक ग्रश्ञानका धर्म्म नहीं है। 
सम्बन्ध, एकसत्रता, किसी एक प्रशानका धर्म्मे नहीं हो! सकता । जिस 
प्रकार घारा, लहर, प्रकाशका गोछा साक्षीकी अपेना करते हैं उसी 
प्रकार प्रमानोंकी धारा, चित्तप्रताह, प्रजानोंके परत्पर सम्बन्ध, को भी 
ऐसे साक्षीकी अपेक्षा है जो उनसे मिन्न हो | प्रज्ञानके चेतन होनेके पक्षमे 

यह उदाहरण दिया जाता हैं कि जिस प्रकार दीपककी व्य अन्य वसस्‍तुओं- 
के साथ-साथ अपने रवस्यक्रों भी प्रकानित करती है उसी प्रकार प्रधान 
वत्तुओके साथ-साथ अपने स्वतूपकों भी जानता है। इस उदाइहरणमें 
उपमानकों ठीक-ठीक समझना चाहिये। जब दीपक नहीं जछू रहा था 
तब भी वस्तुएं थी पर उनके सप छिपे थे। दीपकने उन्हें दिखछा दिया। 
परन्तु क्या जलनेके पहिले छोका भी कोई छिपा सप था जो जलनेपर 
प्रकट हो गया है? जलनेके पहिले तोछों थी ही नहीं । अतः इस 
उपमाका इतना ही ताल है कि प्रभान अपने विपयक्रा द्रप्टा है ओर 
अपनी क्षणिक उत्ताक्ा द्रप्ठा है, उस क्षणके पहलेका ज्ञान उसको नहीं है; 
सकता । दीपक छुझे हुए दीपकीका प्रकाशक नहीं हो सकता । प्रशान 
अतीत प्रच्नानोंका साक्षी नहीं हो तकता। इससे भी यह ग्रतीत होता दूँ 
कि चदित्तत्ी अवस्थाओका साक्षी स्वयं चित्त नहों हो सकता । चेतन 
आत्मा मी उससे प्रथक्‌ है। उसके सामने चित्तके परिवर्तनोंका नाटक 
होता रहता है | चित्त उसके लिए भरीरकी भाँति उपस्कर है। घरीरकों 
चेष्टाओंकी भांति चित्तका व्यापार भी न तो निरर्थक होता है न स्वार्थ- 
परक । चित्त केवल निम्चेष्ट दर्षमक्की मॉति विपयोकों प्रतिविग्बित करने 
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नहीं रह जाता वरन्‌ उनमें सम्बन्ध हँढता है, उनको भोगोपयोगी बनानेका 
प्रथईन करता है। इससे भी ऐसा अनुमान होता है कि भोक्ता चित्तसे 
प्थक है। इसी प्रकार विचार करनेसे यह भी विदित हो जायगा कि कर्ता 
भी चित्तसे भिन्न पदार्थ है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञाता-भोक्तान्कर्ता 
अर्थात्‌ चेवन जिसे आत्मा कहते है प्रशानस्वरूप नहीं है 

प्रज्ञान बदलते रहते हैं। उनमे विपयवैषम्य तो होता ही है, अतीत 
प्रज्ञानोंके संस्कारोंके मिलनेसे उत्तरवर्त्ती प्रज्ञानोंकी गहिराई बढ़ती जाती है। 
बालक और वृद्धके प्रशानोमें बड़ा अन्तर होता है; उसी बस्तुके सामने 
दोनोको दो प्रकारके प्रत्यक्ष होते हैं। परन्तु 'मे” नहीं बदलता, न घटता 
है न बढ़ता है। वह अपने प्रशञानोंकी घण्ती-बढ़तीकों जानता रहता है। 
इससे भी यह अनुमान होता है कि वह प्रशानोसे अछग है। 

हमने पिछले अधिकरणमे पागरूपनके सम्बन्धसे विचार किया था। 
ऐसी दशाओंमे चित्तके व्यापारमे अन्तर पड जाता है, वह अंशतः सो सा 
जाता है परन्तु चेतना--ज्ञातृत्व, कतृत्व, भोक्तत्व--बनी रहती है | उसमे 
कमी नही पड़ती | यह होता है कि उसका क्षेत्र पूवबत्‌ नहीं रहता । इससे 
भी यह अनुमान होता है कि आत्मा चित्तसे भिन्न है। चित्त उसका उप- 
करण है| आत्माकों चित्तते काम लेना पड़ता है, इसलिए उसकी योग्यता- 
की अमिव्यक्ति चित्तके अमुरूप होती है परन्तु वह स्त्रयं चित्त नही है। 

यह आशक्षेप ठीक नहीं है कि हमको अत्माकी अनुभूति नहीं होती । 

चित्तके व्यापारोंमे ज्ञातृत्व, भोक्त,त्व और कतृ त्वकी झछक रहती है, चित्त 
बराबर चेतनसे प्रतिविम्बित रहता है। इसलिए चित्तके प्रत्येक व्यापारसे 
आत्मानुभूति होती रहती है। शुद्ध आत्माकी अनुभूतिकी मॉगका तात्पर्य 
है कि ऐसी अनुभूति हो जिसमें आत्मा चित्तते काम न ले रही हो अर्थात्‌ 
उसने अपनी तीनों शक्तियोको पूर्णतवा अपनेमे खीच छिया हो । ऐसा 
अनुभव जग्मत्‌ , खप्त और सुपुप्तिम नहीं हो सकता । प्रगाढ़ निद्रामे भी 
हल्की-सी ज्ञानवृत्ति रहती है। प्रज्ञानोके पीछे जिस में” की प्रतीति होती 
है वह बुद्धिनिर्माण नहीं है | 


आात्ता की] 
३. जीवाधिकरण 


अभी तक हम आत्मा और चेतम चब्दोका प्रयोग इस प्रकार करते 

आये हैं कि यह एक दूसरेके पर्य्यावसे प्रतीत होते है परन्तु पिछले दोनो 
अधिकरणोमें जो विमर्ग हुआ है उसके फल्ल्वरूप अब इन दोनोके 
बाच्यार्थका भेद समझमे आ सकता है। पिछडे अधिक्रणके अन्तिम 
परिच्टेदम दिखलाया गया है कि चित्तम वरावर आत्माका प्रतिविम्ब पढ़ता 
रहता है | चेतनके बिना दरीर रह सकता ह परन्तु चेंतनाविरहित चित्त 

नहीं रह उकता । चित्तको सदैव चेतनाका आश्रय चाहिये। जिसको हम 
चेतन कहते आये हे वह आन्मायुक्त चित्त अथवा चित्तयुक्त आत्मा है। 
जिस प्रक्नार चेतनाके बिना चित्त नहीं रह सकता उसी प्रकार चित्तके 
बिना आत्माकी बजातृत्व, भोवतृत्व ओर कर्दत्व सामर्थ्थ काम नही कर 
सकती । आत्मा तमभीतक् नाता, मोक्ता ओर करता हैं. जबतक उसका 
चित्तके साथ योग है। जो छाता, भोक्ता ओर कर्ता होता है उसीको चेतन 
कहते हू। भोग और कर्म्म ज्ञानके अधीन होते है. इसलिए शातृत्वको 
विज्येप महत्त्व दिया जाता हैं ओर वहुधा यद्द कहा जाता है कि जो जाता 
होता है वह चेतन होता है| चूंकि ज्ञाता होना शानके साधन, अर्थात्‌ 
चित्त, के खाथ योग होनेपर निर्भर है इसलिए आत्मा उसी दद्यामे चेतन 
हो सकती है जब उसका चित्तके साथ योग होता है। चित्तयुक्त आत्मा, 
चेतन आत्मा, को जीव या जीवात्मा कहते है | 

४. पुनरजन्माधिकरण 
अवतक्के मननमें इस वातपर बार-बार जोर देना पडा है कि सब 
चेतन एकसे नहीं हैं, जीव-जीवमें भेद है | भेद इस बातमें है कि उद चित्त 
एकसे नहीं है, चित्तोंकी योग्यताओं, उनकी सहज बासनाओं, में मेद है । 
इसलिए एक द्वी परिसख्ितिमें दो व्यक्तियरोंका ज्ञान, मोग और कर्म 
एकसा नहों होता | यह भेंद पुनर्जन्म-सिद्धान्तकों माननेसे समझमे आा 
सकता है। 
० 


है 


१४६ चिद्विकास 


अपने आयुष्यकालमें मनुष्यको सहस्ों अनुभूतियों होती हैं. । प्रत्येक 
प्रज्ञान नष्ट हो जाता है परन्तु उसका प्रभाव उत्तरवर्ती प्रद्मानपर पड़ता है| 
इस प्रकार एक प्रश्ञानसे दूसरे प्रश्ञानको जो प्राप्त होता है उसे सस्कार 
कहते हैं। प्रशानोका लछोप हो जाता है परन्तु संस्कार रह जाते हैं| इनमेसे 
कुछको तो हम स्प्ृतिके द्वारा पुनः जगा सकते हैं परन्तु अधिकाग इतने 
नीचे दव जाते हैं कि वह फिर सामने नहीं आते। फिर भी चित्तपर 
उनका प्रभाव पड़ता रहता है। इस प्रकार अपने जीवनकालमें जीव 
चहुतसे नये संस्कार वठोर छेता है। सव जीव एकसी परिस्थितिर्मे नहीं 
पड़ते, इसलिए सबकी अनुभूत्तियों एकसी नहीं होती, संस्कार एकसे नहीं 
होते । संस्कार्रोंका चित्तपर प्रभाव पड़ता है इसलिए यदि जन्मकालमें दो 
चित एकसे रहे हों तव भी मरण-काल्तक पहुँचते-पहुंचते उनमें अन्तर पड़ 
जायगा । हमने यहाँ अनुभूति ऋब्दका व्यापक अर्थमें प्रयोग किया है। 
उसके अन्तभूत जीवके ऊपर बाह्य जगत्‌की क्रिया और बाह्य जगतपर 
जीवकी प्रतिक्रिया, दोनों, हैं। उमवतः डसके सस्कारोंके सश्चित कोषमें 
वृद्धि होती रहती है 

शरीर जीवके भोगका साधन है परन्तु वह क्षयिष्णु है, बहुत दिनों 
तक काम नहीं देता । परन्तु भोगकी आवश्यकता तो वनी रहती है। 
इसलिए जीव एक छारीरके वेकाम हो जानेपर शरीरान्तरमें जाता है। 
इस नये शरीरमें भी वह पुराने संस्कार्रोका भण्डार साथ छाता है इसलिए 
सब चित्त एकसे नहीं होते । यदि दो जीव किसी एक ही जातिके शरीरमें 
हैं तो यह तो स्प्ट है कि उनके चित्तोमें वहुत कुछ साहब्य है परन्तु 
इस साहश्यके पीछे पिछले शरीरोंसे सड्चित किये हुए. संस्कारोंके वैषम्य 
भी हैं। इसीलिए वासनादियमें भी भेद होता है। दो मनुष्वी, दो कु्तों 
दो गिद्धों, दो गुबरेलोके व्यवहार कदापि पूर्णतया एकसे नहीं हो सकते | 
जगत्‌ अनादि है इसलिए जीवके असंख्य शरीर हो चुके 6 । जगत्‌ अनन्त 
हूं इसलिए असंख्य गरीर होंगे । 

हमारे कामके लिए इतना निरूपण पर्ब्यात्त है पर यह पूर्ण नहीं है। 


छखात्मां १४७ 
पुनर्जन्म सिद्धान्त उस कर्मसिद्धान्तका अद्भ है जितकी ओर हमने इस 
खण्डके दूसरे अध्यायक्रे ईब्वराधिकरणमें सद्लेत किया था। सब जीव 
एकसी योग्यता छेकर तो नहीं ही आते, सबके भोगप्रातिके अवसरोंमे 
जन्मसे ही वैपम्ब होता है। कोई स्वस होता है कोई रोगी, कोई सम्पन्न 
और सस्कृत घरमें जन्म लेता है कोई दरिद्र ' और अशिक्षित घरमें, कोई 
दीर्घायु होता है कोई भव्यायु, कोई मनुष्य होकर भी रोकर दिन भरता है 
कोई हँसते-खेल्ते कुत्तेका जीवन त्रिताता है। कर्म्म-सिद्धान्त इस वैपम्बको 
समझमनेमें सहायता देता है। 


७, आत्मसाक्षात्काराधिकरण 


जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्तिम तो चित्तपरिणाम होते रहते है, आत्माकी 
तीनों योग्वताएँ न्यूनाधिक काम करतो रहती हैं परन्तु एक ऐसी अबस्था 
होती है जिसमें खित्तका निरोध हो जाता है। इसको तुरीया अवस्था 
कद्दते हैँ | यह असम्पज्ञात समाधिका ही दूसरा नाम है। 

थोगान्वासके आरम्ममें ही तरीयावस्था नहीं आती | प्रथमकल्पिक& 
साधकन्र चित्त विक्षित्त रहता है और उसकी अवस्था जाग्रत्‌ रहती है। 
जब उसका प्राण कुछ-छुछ बाहरसे खिंचकर सुपुम्नामें ऊर्ध्यनुख होता है 
तो साथ-साथ जीव भी अन्तमुंख होता है। इसका अर्थ यह है कि वह 
अपनी भोक्तृत्व और क्ृत्व-सामथध्योका संवरण करने रूगता है। इससे 
बासननाओं और सइत्पोका शमन होने रूगता है। अभी अन्यासी भीतिक 
जगत्‌के बाहर नहीं गया है। घरीरके मीौत्तर बाहर भूत्तविस्तार है, संवि्तोकी 
भरमार रहती है। ज्यो-ज्या मोगसाध्यताकी आवशध्यकता कम होती है 
लो-त्यों चित्त अपने उन च्यापारोंकों छोड देता है जिनसे बहुतसे 
सवितोंका परित्वाग हो जावा करता था और शजेपमे मॉति भोतिक्रे 
सम्बन्ध जोडे जाते थे | मत्कार ओर त्वृतियोंदा अभी लछोप नहीं हुआ है, 
अदृद्बार काम कर रहा है इसलिए कुछ तो रज्जन होता है परन्तु ऋमणः 





& योगके नये जमभ्यासीकों प्रथमफूल्पिक कद्दते हैं | 


१४८ चिट्दिलास 


इसकी मात्रा कम होती जाती है और सक्ति ओर प्रत्यक्ष बीचका अन्तर 
घटता जाता है | इन्द्रियोंके ऊपरसे शशीैरका प्रतिबन्ध कम होनेसे उनकी 
ग्राहक्ता बढ जाती है इसलिए संवितोकी संख्या और उनके प्रकारमें 
अपार दृद्धि होती है। अननुभूतपूर्व शब्द, स्पर्य, रख, रूप और गमन्ध प्रात 
होते हैं। ज्यों-ज्यों अभ्यास द॒ढ होता है स्थूछसे सू#म मूतों, क्षितिसे वायु, 
के प्रत्यक्ष होते है। यह प्रत्यक्ष उत्तरोत्तर यथावस्तु होते है। इस प्रकार 
साधक युप्मत्‌ प्रपद्यको पार करता है। जबतक उसकी इतनी उन्नति होती 
है तबतक भोवतृत्व और कर्तृत्व बिलीनप्राय हो चुके होते हैं। अब चि- 
के प्रज्ञानोका प्रवाह, उसकी बृत्तियों, उसमें निमज्ञित संस्कार ज्ञानका 
विपय होते हैं। क्रमशः इनके ऊपर उठकर ज्ञाता स्वयं जश्ञेय हो जाता है। 
उसको अपनी सत्ताका, अपनी अस्मिताका, ज्ञान रहता है। यह ज्ञान भी 
चेतनकों, जीवकों ही हो सकता है। इसका साधन भी चित्त हैं | ज्ञातृत्व- 
सामर्थ्यसे प्रतित्रिम्बित होकर चित्तमे आत्माके स्वरूपका जो आभाष पडता 
है वही सम्प्रशात समाधिकी चरम अवस्था है। इसके बाद जब ज्ातृत्व- 
योग्यता पूर्णतया खिंच जातो है तब चित्त निश्चेष्ट; निरुद्ध हो जाता है । 
चित्से वियोग हो जानेसे जीवन नहीं रह जाता। यही ठुरीयावस्था, 
असम्पज्ञात समाधि, निविकल्प समाधि, है | इस अवस्थामे आत्माकी ज्ञातृत्व 
आदि योग्यताएँ अपनेमे संवृत रहती हैं। यही आत्मज्ञान, आत्मसाक्षा- 
त्कार, की अवस्था है। जहॉतक अस्मिता है वहाँ तक तो अनुभूतिबम 
अर्थात्‌ काल हैं। निरोधावस्थामें क्रका अभाव है, इसलिए वह 
कालातीत है | 

यह समझ लेना चाहिये कि आत्मसाक्षात्कारका अर्थ आत्माके 
स्वरूपका अवधारण, समझना, नहीं है | साक्षात्कार और अवबोधमें भेद 
है। अज्ञातका शातके साथ सम्बन्ध मिखाना अवधारण कहलाता है। 
जब इम किसी नयी बस्तुकों देखते हैं तो उसको पुरानी वस्तुओंसे मिलाते 
हैं। ऐसा करनेसे वह समझमें आ जाती है। समझनेका साधन चित्त है। 
परन्तु जब चित्तका निरोध हो गया उस अवस्थामे तुलना कैसे होगी ! फिर, 


आत्मा १४९ 


[पु 


यदि आत्मा अनात है तो वह कोनती ज्ञात वलु है झिउके दशा उसको 
झा जावगा ? आत्मारे, जिसकी ठत्ता प्रत्येक प्रभानमें विद्यमान है 
घिक ज्ञात और क्या है ! ठमझना तथ होता है जब समझनेवाला ओर 
समझी जानेवाली वलु दोनों हो । जित अवस्पामे कैचल आत्मा रद्द गयों 
उसमें कौन किसको समझेगा ! 
इसल्ए आत्मसाक्षात्कार एक अपूर्व अनुभूति है जिसकी छुलता उन 
हद 


अनुभूतियोते नहीं की जा सकती 


£॥ 


््‌ 


जो जाग्रतादि अवस्थान्यम होर्त 
समाधिते व्युत्यित होनेपर सम्प्रभात समाधिकरे अनुभवक्ों तो छुछ दठे-फूटे 
शब्दोर्मे व्यक्ष किय जा सकता है श कम्से कम इसका प्रचत्न किया 
ज्ञा सक्ता है परन्तु ठुरीवावस्थाकी अनुभति चित्त ओर वाणीके लिए 
उर्दधचा अविपय है। आत्मा न उुसझी जा सकती हैन समझावी जा 
सकती है वह खन्‍्वेद है, उसका साक्षात्कार किवाजा सकता है। 
आात्मताभ,तकारको दी आत्मनान भी कद्दते है । 


5, आप्तसाक्ष्याघिऋरण 


योगी आहपुरुष होता है। उसका साक्ष्य हमारे लिए प्रमाण है| 
यह सोसाग्यकी बात है कि इसको योगिवोंकी अनुनूतिका वर्णन 
करनेवालछा प्रभूत वाइमय रलून्य है। वह वर्णन समाधिनमाषामे है और 


देशकाल्यात्र भेठसे विपयनिरुपणमे स्वमादत्त | समाधि-भाषाका 
पूरान्पूरा अर्थ लगाना साधवका ही काम है फिर भी गन्भीर मनन और 
बनातुन्ताको चहावतासे उसकी आशिक मीमासा की जा सकती है। 
योगी भध्तमे और भारत्द्े वादर मी हुए ह। उपनिपदोन बामदेव, 


हित 


चेमदु, बन, प्रजापति, इन्द्र, याश्वरक्य, विदेश, अध्यपति, सनरुमार, 
जाबालि, ऐतरेय आदिके नाम मिलने टैं। इनके सिवाय व्यास, वस्चिष्ठ, 
कृण्ण, झड़गाचरा्य, वद्ध मान महावीर, गोरक्ष, दत्तानेय, नानदेव, कबीर, 
नानक, रामकृष्ण उसे ओर भो कई नित्वस्मरणीय मह्दत्मा दो गये हें । 
यह रुच एक सप्से चह कहते हैं कि समाधिक्रे अन्त, जब सब प्रभानोंका 


2 


॥ 


७० चिद्दिलास 


'उपशम हो जाता है, आत्मसाक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार बुद्धि 
ओर वाणीके परे है| उसमें साधकका 'में' भी खो जाता है। इस बातका 
-समर्थन ईसा ओर ईसाई साधको तथा सूकियोंके कथनोसे भी होता 

केवछ एक ओरसे इसके विपरीत वात सुनी जाती है । बोंद्ध विद्वान 
ऐसा कहते हैं कि सम्प्रशात समाधिकी चरम सौमापर पहुँच कर जत्र 
अस्मिताका क्षय हो जाता है उस अवस्थामें अर्थात्‌ निविकव्प समाधिमे 
आत्मा नहीं प्रत्युत शून्य, 'कुछ नहीं! अवशिष्ट रहता है। व्युत्थान दशामें 
इस शून्यमे भ्रान्तिसे अस्मिता-बविशिष्ट आत्माकी प्रतीति होती है। बोद्ोंका 
यह शून्यवाद तर्कपर अवरूम्बित है परन्तु उनका तक अहैतुक है। 
अआ्रान्ति विपर्य्यय, अध्यास, का नाम है। अध्यास बिना आसदके नहीं 
होता। रस्सीमें किसीको सर्प, किसीको लकड़ी, की प्रतीति हो सकती है; 
वादमें मरीचिका जछ देख पड़ता है। झूत्व, अभाव, न कुछ! असत्‌ है 
उसमें सत्‌, भाव, 'कुछ' की प्रतीति नहीं हो सकती | यह ध्यानमें रखना 
चाहिये कि खयं ग्रोतम चुद और उनके सारिपुत्र या मौदूछायन जैसे 
साधक दशिष्योने ऐसी वात नहीं कही । बुद्धसे जब कभी उस अन्तिम 
अवस्थाके विषयमें पूछा जाता था तो बह चुप हो जाते थे । इससे उनका 
तातय्य तो यही रहा होगा कि वह वर्णनका विपय नहों है परन्तु पीछेसे 
छोर्गोने उनके मौनकी अनुचित मीमासा करके यह वाद खड़ा किया | 


७. आत्मखरुपाध्यकरण 


यह तो हम देख चुके है कि आत्मसाक्षात्कार अपूर्व अनुभूति है। 
ऊसके लिए कोई उपमान नहीं मिल सकता, इसलिए शब्दोंमे उसे व्यक्त 
नहीं किया जा सकता । ऐसी दश्शामें आत्माका खरूप कैसा है यह दूसरेकों 
समझाना असम्भव है। वह खरूप स्व॒संवेद्य हैं| केसा है बतल्ूमनेक्नी जगह 
कैसा नही है बतल्मना सुकर है। जो उपमान दिया जाय, जो विशेषण 
दिया जाय, प्रायः सबके लिए एक ही उत्तर हैः यह नहीं”, आत्मा ऐसी 
है। उपनिपदोमम इसीलिए, कहा गया है. कि वह 'निति, नेति! ( यह 


आत्मा १०१ 
नहीं, यह नहीं ) झब्दका वाच्य हैं। जो भी निलूपण किया जाता है वह 


प्रायः जीवका, चेतनका, दित्तविशिष्ट आत्माका, होता है| 
फिर भी कुछ बातें कही जा सकती है। पहिली बात यह है कि 
आत्मा है, वह सत्य है, उत्‌ है| इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह 
'मित्व अर्थात्‌ अज और अमर है। दूसरी बात वह है कि आत्मा चेतना 
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है, चेतन नहीं । वह शुद्ध, परिपूर्ण, केवछ, चेतना हैं । इसलिए उसकों 
चित्‌ , चिन्मब, चिद्वन कहते हैं। छेतना चेतन होनेकी योग्वताको, ज्ञाता 
द्रष्ठ होनेकी योग्यताकों ऋहते है | इसल्ए उसे चिति, दश्चि ओर जान- 
खल्‍प कहते है। तीसरी बात यह है कि वह दिकालसे अनवच्छिन्न हैं, 
दिक्‌ और कालके परे है | 


यह बात भी निश्चितवुपसे कही जा सकती है कि आत्मा एक ओर 
अखण्ड है। चंतन अनेक है परन्तु आत्मा, चेतना, चेतन होनेक्री 
योग्यता, जाता-भोक्ता-कर्ता दोनेंकी भक्ति, एक हैं। अनेक चित्तोंके साथ 
मिलकर वह अनेक जीव हो रही है; अनेक चरीरोंके भीतर रहकर अनेक 
शरीरी, अनेक शारीर बन रही हैं। आत्माकी अद्वितीयताके साक्षी आतत- 
पुरुषोंके कथन है। वह पुक्रार-पुकार कर कहते हैं कि ठरीयावस्थामे हेत- 
का प्रणाथ हो जाता है। बह बात बुद्धिसड़्त भी प्रतीत होती है | यदि 
आत्माएँ एके अधिक हों तो उनका व्यावतंक क्या होगा, अर्थात्‌ बह 
दया पदार्थ होगा जो एक आत्माज़ो दूसरोसे पृथक करेगा ? जिस अवस्ामे 
आत्मा अपने स्वरुपमें अवस्थित रहती हैँ उसमें शरीरका तो कहना ही 
क्या हैं चित्त भी नहीं रहता | और दूछरा कोई व्यवच्छेदक नहीं हों 

| 


सदता, इसलिए आत्मा एक, असण्ड, अच्छेद्र है 
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यह भी स्पष्ट है कि आत्मत्वरूप एकर्स है, उसमें परिवर्तन नहीं 
होता । यदि बह परिणानी होता तो उसमें क्रम होता, कालानुभूति होती 
ओर बह प्रज्ञानोका, चित्तके परिणामोंक्ा, ठाक्षी न हो सकृता। इस एक- 
रसताको उपनिपदोंम आनन्द कट्टा है 


पषर चिद्विलास 


साराश यह है कि आत्माके सम्बन्धमे इतना तो कह सकते हैं कि 
वह एक, अखण्ड, दिक्काव्मननवच्छिन्न, हृणिमात्र, चितिमात्र, केवल- 
शञानस्वरूप, सचिदानन्द ( सत्‌+चित्‌ + आनन्द ) है। सच तो यह है 
कि इतना विस्तार भी अनावच्यक है। केवछ सत्‌ और चित्‌ कहना 
पर्ब्यात् है। और सारी बातें इनके अन्तर्गत हैं । इससे अधिक विवेचना 
करना दुष्कर है। नेति, नेतिके सिवाय और जो कुछ कहा जायगा वह 
अनुचित होगा । आत्मा साक्षात्कार्य्य है, अवधारवितव्य नहीं । 


<, नत्रह्मााधिकरण 


हमको ऐसा प्रतीत होता है कि शरीरके भीतर चित्त है। और अब 
हमने यह देखा है कि चित्तके मोतर, चित्तका प्रेरक, आत्मा है। इस 
दृष्टिसे उसको प्रत्यगात्मा ( प्रत्यकू+आत्मा ) कहते हैं । 

आत्मा एक है। इसलिए यह सब शरीरोंकी दरीरी, सब चेंतनोंकी 
चेतना, सब चित्तोंकी साक्षी, सब जीवोकी अन्तसतम है। सब्र जीव उसीके 
सक्रिय रूप हैं, सव शरीर उसीके गरीर है, सब ग्ित्त उसीके चित्त है, 
सब चेतनोंमें उछीकी ज्योति, उसीकी अभिव्यक्ति है। इस दृष्टिसे आत्माको 
व्रह्म कहते हं। 

जिसके द्वारा किसो पदार्थका वास्तविक रूप छिप जाता है उसको 
उपाधि कहते हूं। ब्रह्म एक होते हुए भी छरीर और चित्तसे टेकक 
अनेक हो गया है| इसलिए शरीर और चित्त ब्रह्मकी उपाधियों हैं | परन्तु 
हम देख चुके हैं कि घरीर चित्तमे संवित्‌ मात्र है, इसके सिवाय उसकी 
कोई ओर सत्ता नहीं है। इसलिए ब्रह्म चित्तके योगते एकसे अनेक हुआ 
है। खित्त ही तह्मकी मुख्य उपाधि है | 


चौथा अध्याय 
नानात्का उत्रपात 


हमारे अब तकके अध्यवनका जो निष्कर्ष है उसको यो लिख 
सकते है :--- 

(१) ब्रह्म या आत्मा एक है। उसका स्वरूप सत्‌ और चित्‌ है। 
वह अपरिणामी है और दिक्कालके परे है। 

(२ ) चित्तके साथ मिलकर वह एकसे अनेक हो जाता हैं। 
चित्तोपाधिविशिष्ट आत्मा, अर्थात्‌ जीच, चेतन है | 

(३) चित प्रत्वगात्माके प्रकाणमें, उठकी शत्तिके आभ्रयसे, 
काम करता है इसीलिए उसके चेतन होनेकी भ्रान्ति दोती है। चिंत्त 
असख्य सस्कारोका भण्डार हैं। सुस्‍्कार-वैपग्य जीवोके तजातीय भेदोका 
कारण है । 

(४ ) चितमे जो सवित्‌ उत्तन्न होते रहते ह उनके कारण हमको 
बाह्य जगतकी प्रतीति होती है 

इन चारो वातोंपर विचार ऋरनेसे यह परिणाम निकलता है कि विश्वमे 
दो सत्य पदार्थ हैं : अपरिणामी आत्मा और परिणामी चित्त | 

इन्ही दोनोके योगसे विश्व बनता है। यदियोग नद्दोतोी न तो 
चेतन अस्मत्‌ बने, न चित्चने रुद्ित्‌ उठे। सवितोके अभावमे युप्मत्‌ 
मी न हो । ञझतः जगत्‌कों समझनेके ल्ए हमको तीन ग्रस्नोंके उत्तर 
मिलने चाहिये--- 

) प्रत्वगात्माका चित्तकें साथ योग कैसे हुआ है ? 

( व ) पत्थगात्माठे अबुक्त और संवित-विहेन चित्तका क्या 

स्वरूप है 
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(३) प्रत्यगात्मासे योग होनेपर चित्तमें सवित्‌ किस ग्रकार उठते 
है! जहों हमने केसे! और 'किस प्रकार कहा है, वहाँ साधारण बोल- 
चाल्मे 'क्यों!का प्रयोग होता है। 

प्रथम दोनों प्रश्नोके उत्तरमें अत्मत्‌ और तीसरे प्रब्नके उत्तरमें 
युष्मत॒की कुज्जी है | 

जो आत्मा सर्वधा अतवर्य है, जिसका साक्षात्कार अनुपम, अपने 
ढल्गणका निराला, है उसके सम्बन्धर्मं केसे और क्यों बताना, उसको तर्कका 
विपय बनाना, सुसाव्य नहीं है। फिर भी तकंसे सहायता मिलती है । 
योगियोंने अपने सम्प्रशात समाधिके अनुभव हमारे पासतक पहुँचानेका 
यत्न किया है परन्तु हम सावधान किये देते है कि यह बाते--मेरा सड्ढेत 
प्रथम प्रन्‍नकी ओर है--अनुभवराम्य हैं। इनका जो ज्ञान होता है वह 
अतर्क्य है परन्तु यह ज्ञान तकंका आधार बनाया जा सकता है और इस 
तरककी सहायतासे जगत्‌का प्रतीयमान रूप समझा जा सकता है। यही 
उसके सत्य होनेका प्रमाण है| 


१. चित्तसलरूपाचिकरण 


ऊपर जो तीन प्रश्न उपस्थित किये गये हैं उनमे दूसरा यह है कि 
चित्तका अपना रूप क्‍या है ! जिस पदार्थते आत्माका योग हुआ उसका 
स्वरूप जान लेनेपर यह समझनेमे सुगमता होनी चाहिये कि दोनेंमे योग 
किस प्रकार हुआ । 

चित्तके स्वरूपके सम्बन्धमें हम पिछले अधिकरणोंमें कई स्थलॉपर 
कुछ न कुछ कह आये है। जैसे, चेतोव्यापाराधिक्रणमे कहा गया है 
कि अच्छेद्य चेतोन्यापरका ही नाम चित्त है। प्रश्ञानोंके सतत प्रवाहसे 
मिन्न चित्तकी कोई सत्ता नहीं है ? वहीं यह भी बतछाया गया है कि 
'पमाण, विपर््यन, विकल्प, स्मृति, राग, द्वेप, सड्डत्म, आदि परिणामोकी 
निरन्तरवतिनीमाछा”को चेतोव्यापार कहते हैं । इसके पहिले, सेन्द्रिय 
प्रत्यक्षाधिकरणमें मन, अहड्लार और बुद्धिके प्रसज्ञ्मँ कहा गया है 


सानात्वका सूत्रपत प्णण 


वबल्तुतः अन्तःकरण या चित्त एक है पर वह ऋमात्‌ तीन प्रकारके क्राम 
करता रहता है इसलिए उसे तीन नाम दिये गये हैं ।! अभी छुछ ही पृष्ठ 
पहिले ग्रज्ञानात्मवादमे प्रभानकी परिमापरा इस प्रकार की गयी है 'किसी 
क्षण-विशेपमें चित्तका जो रुप होता है उसे प्रज्ञान चहते है! और वही 
आगे चलकर यह दिखलाया गया है कि चित्तके किसी रुपमें ज्ञान प्रधान 
रदता है, किसीमें इच्छा और किर्सामें क्रिया परन्तु एककी प्रधानताके साथ- 
साथ प्रत्येक अवस्थामें शेष दोनों भी रहते है। यह भी कहा गया है कि 
नष्ट होनेके पहिले प्रत्येक प्रधान अपना यत्कार परवर्ती प्रजानको दे जाता है 
और यह बात बार-बार दुहरायी गयी है कि चित्त वासनाओं और योग्य- 
ताओंका भण्डार हैं! 

इन कथनोंकों मिलानेसे चित्तका स्वरूप समझमें आ सकता है। 
पहिले सस्कारोंको लीजिये। जब प्रशञान शान, इच्छा और सड्ढयका समु- 
दाय है तो एक प्रज्ञानसे दूसरेंमे जान, इच्छा और सड्डत्प ही अन्तरित हो 
सकते है। योग्यताका अर्थ है अध्यवत्ताय करनेकी योग्वता । एकत्कालीन 
संबित्‌विभेपकों समकालीन दूसरे सवितोंसे उम्रद्ध करना या उसको 
पिछले नानेच्छासड्ुल्यंकि सत्कारोंस सम्बद्ध करनाया दो संस्कारोंको 
सन्तुल्ति करना अव्यवसायक्रा रूप है और यही ज्ञानकी प्रक्म्या है। 
चेतोव्यापारका यही मुख्याश है। दस विग्लेपणका सार यह निकला 
कि शान, इच्छा और सडुल्यके समुच्यक्रा नाम चित्त है। 

एक आश्षेप यह हो सकता है कि हमने चित्तके स्वरूपका वर्णन 
करनेमे सुख-दुःखका उल्लेख नहीं किया । इसका कारण यह है कि सुख्न- 
दुःख थानेच्छासडल्पक्े बाहर नहीं है। दच्छाके दो रूप हैं, राग और हेप। 
क्रोध, लोभ, उत्साह, आंत्छुक्य, स्नेह, प्रेम, इणा आदि जितने भी भाव 
हू सब इन दोनोंके अन्तर्गत हैं। जो संवित्‌ या स्मृति या विचार सामने 
आता है वहया तो अच्छा लगता है, उपादेय प्रत॑त होता है, उसके 
प्रति राय होता ह या बुरा ल्गता है, हेय प्रतीत होता है, उसके प्रति 
देप होता है। रागमें चिच्त उतको शानका विषय बनाये रखना चाहता है, 


पद चिहद्विलास 


देपमे उसकों ज्ञानका अविषय बनाना चाहता है। इसके लिए जो 
आम्यन्तर प्रयत्त होता है वह सड्डत्य है। यदि ज्ञान, इच्छा और सड्डु 
एक विन्दुपर, एक बस्तुपर, एकत्र होते हैं तो चित्तमें विशेष स्फूर्ति, 
तीत्रता, आ जाती है। इसका नाम सुख है। यदि ज्ञानका विषय एक 
ओर इच्छा तथा सड्ड॒ब्षका दूसरा होता है तो एक प्रकारका तनाव-सा 
होता है। उसका नाम दुःख है। यदि शक्कर अच्छी छगती है, शकरकी 
प्राप्तेकि लिए. यत्न हुआ और शक्कर खायी गयी अर्थात्‌ शकरका हो 
संवितद्वारा ज्ञान हुआ तो सुख होगा, यदि शझकरकी जगह मिर्चा खाबा 
गया, सवित्‌द्वारा मि्ेंकरा ज्ञान हुआ तो दुःख होगा। अतः सुख दुशख- 
को शानेच्छासड्भुत्पसे प्थक्‌ करनेकी आवश्यकता नहीं है। हम फिर 
उसी जगह पहुँचते हैं कि ज्ञान, इच्छा और सड्डुब्पके समुच्ययका नाम 
चित्त है । 

हमने अभी ठेखा है कि इच्छा ओर सड्डुब्प ज्ञानक आश्रित हैं। 
अतः विभिन्न चित्त में मुख्य भेद ज्ञानका होगा । किसीका शान अधिक, 
किसीका कम होता होगा और इसीके अनुचार उनकी इच्छाएँ और 
सड्ड॒त्य होते होगे। एक ओर भेद हो सकता है जिसको हम अध्यवसाय 
करनेकी योग्यता कह आये हैं। ज्ञान, इच्छा, सड्ु्प और अध्यवसायकी 
योग्वता चित्तके स्वरूप है । 

ज्ञान, इच्छा और सड्जत्पका कोई न कोई विषय होता है । चित्तमें 
अनेक प्रकारके विपय होते हैं परन्तु इन सबकी जड़मे झब्दादि पाँचो 
संवित्‌ हैं ।[जब॒आत्माक्की जातृत्व-योग्यता सक्रिय होकर संवितूपर काम 
करती है तव ज्ञान होता है, जब भोक्तृत्व-योग्वता सक्रिय होकर सवित्पर 
काम करती है तव इच्छा होती है और जब कतृंत्व-योग्यता सक्रिय होकर 
संवित्पर काम करती है तब सद्डल्प होता है। ज्ञातृत्व-सामर्थ्यका ही 
नामान्तर अव्यवसावकी योग्यता है। इस विवेचनाक्ा मथितार्थ यह 
निकला कि सवित्के प्रति सक्रिय ज्ञातृत्व, भोक्‍्तृत्व और कतूंत्व-दक्तिका 
नाम चित्त है। परन्तु ज्ञातृत्व, भमोकनृत्व और कर्तृत्व-शक्तिका नाम ही 
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आध्मा है। अतः चित्त आत्माकी वह अवस्था हैं जिसमे गह सवितोद 
अति सक्रिय होती है, सवितोसे प्रभावित होती है । 
कभी तीनों भक्तियों तुल्य रूपसे व्यक्त होती है, कभी कोई क्रम व्यक्त 
होती है | सक्रिवताकी मात्रामे भी भेद हो सकता है चित्तोकी अनेकता 
और उनकी पारत्परिक असम,नताक्का यही कारण है र्ज अनेक्ता 
ओर वेपम्बका यही आधार है। 


२. सायाधिकरण 


हमारे सामने तीन ग्रइन उपस्थित थे। पिछछे अधिकरणमें उनमेसे 
एकका उत्तर उपलध हुआ। उसके प्रकाशस हमको शेष दोनोके उत्तर 
ढु ढने हैँ । प्रव्न यह हैं :-- 

आत्माका चित्तते योग कैसे हुआ है ! 

चित्तमें सबित्‌ किस प्रकार उत्तन्न होते ह ! 

यह पहिले कद्ा जा चुका है कि आत्मारकी समष्टिकी दृष्टिसे 
आत्माकी ब्रह्म सजा होती है। यहाँ आत्माक्रे अनेक चित्तोके साथ 
युक्त होनेके सम्बन्धभ विचार वरना है। इस प्रसड्मे ब्रह्म झब्दते काम 
लेना अच्छा होगा । 

हम देख चुके हे कि जब आत्मा सवितके प्रति सक्रिय होती है तो 
चह चित्तरूप हो जाती है। इस दणशामें आत्मा ओर दित्तक्े योग होनेका 
अर्थ हुआ चेतनाके निष्किय रुपका उसके सक्रिय रूपसे योग होना; दूसरे 

दमि, निष्कियसे सक्रिय होना । इसलिए पहिले प्रच्नका तालव॑ यह 
है :--अक्ष जो निष्तिय--चेतना, नाठृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व मात्र--या, 
सक्रिउ--चेतन, ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता--कैसे हुआ ! 

गोई प्रदार्थ अपनी अवखाकों तभी बदल सकता है जब उसको 
किठी बाइरी भक्तिसे नोदन ग्रात्त हो । इस सिद्धान्तका न्यूडनने जाबइय 
नियमके नामसे प्रतिपादन किया था। जबतक किसी प्रक्ारका बाहरी 
घका न लगे तवतक जो वलु निश्चेष्ट है वह निम्चेष्ट पड़ी रहेगे, जो 
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गतिशील है चह उसी गतिसे वरावर चलती रहेगी परन्तु ब्रह्मकों नोदन 
देनेवाला पदार्थ कोन था! ब्रह्म एक ही नहीं ग्रत्युत अहय भी है। 
उसके सिवाय और कुछ नहीं है | हमको ऐसा प्रतीत होता था कि चित्तकी 
भी स्वतन्त्र सत्ता होगी परन्तु वह ब्रह्मका सक्रिय रूप निकछा। अतः 
वह बहमसे पृथक्‌ नहीं है। ब्रह्म एक मात्र सत्य है। वह सब कुछ है। 
केवल उसकी ही सत्ता है। फिर वह सक्रिय केसे चना ? यह नहीं कह 
सकते कि चित्तकी प्रेरणासे ऐसा हुआ क्योंकि परवर्ता सक्रिय रूप पूर्ववर्ती 
निष्किय रूपका प्रेरक नहीं हो सकता था । 


विमर्भको आगे बढ़ानेके पहिले हम उस चेतावनीको, जो पहिले दी 
जा चुकी है, फिर दुहराते ह। जिस स्तर॒पर यहाँ बुद्धि दौड़ायी जा रही 
है वह वस्तुतः अतक्य है, अनुभवगम्ब है, अववोधका विषय नहीं है। 
इसलिए वहाँ पहुँचनेके पहिले ही भाषाके पर जछ जाते है। परवर्ती, 
पूर्व॑वर्ती, पहिले, पीछे, तव, जैसे शब्द काछवाची है परन्तु निष्किय ब्रह्म 
तो काल्‍्से विशिष्ट नही है। हमको विवश होकर इन शब्दोंसे काम लेना 
पड़ता है अग्वथा विज्ञानकी गति अवरुद्ध हो जायगी । मनन करनेवालेको 
भाषा-जनित श्रान्ति, विकल्प, से बचते रहनेका सतत प्रयत्न करते 
रहना चाहिये । 


यह भी नहीं कह सकते कि संवित्तोंसे नोदन मिला ।' संवित्‌ चित्तका 
परिणाम है । चित और संवित्‌ अन्योन्याश्रित हैं । बिना संवित्‌क चित्त 
नही होता क्योंकि संवितोंका अवलूम्बन करके ही ज्ञान, इच्छा और सल्डुल्प 
होते हैं परन्तु बिना चित्तके संवित्‌ भी नही हो सकता । यह विचारणीय 
है कि चित्तमें सवित्‌ कैसे होते है। यह वह महत्वपूर्ण अन्थि है जिसको 
खोलनेका प्रयास हमको आगे चछकर करना है परन्‍न्ठ इतना तो स्पष्ट है 
कि संवित्‌ उस चित्तका हेतु नहीं हो सकता जिसका वह स्वयं एक परिणाम 


है। ल्हरोके समुच्चयका नाम भले ही समुद्र हो परन्तु समुद्रकी उत्पत्ति 
लहर प्रेरक नहीं हो सकती । 
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तक््वान्तरके अभमावमें यह कब्पना की जा सकती है कि ब्रह्म अपनी 
अन्तःप्रेरणासे सक्रिय बना अर्थात्‌ निष्कियसे सक्रिय चनना उसका स्वमाव 
है। परन्तु यह कल्यना अग्राह्म है। इसको माननेका अर्थ यह होगा कि 
ब्रह्म परिणामी, परिवर्तनशील, है। परन्तु हम पहिले सिद्ध कर आये हैं कि 
ऐसा नहीं हो सकता । यदि ब्रह्म स्वयं परिणामी होता तो वह चित्त 
परिणामोका, प्रज्ञानोके प्रवाहका, साक्ती नहीं हो सकता। जतः ब्रह्म 
अपने स्वमावसे भी चित्तरुपमें परिणत नहीं हुआ । 

इसका तात्पर्य तो यह निकलता है कि ब्रह्म जैसा था वैसा ही रहा, 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु बाद उससें परिवर्तन नहीं हुआ 
तो चित्त कहोंछे आया १ सवित्‌ किंसमे होते हैं ? यदि चित्त और सवित्‌ 
नहीं हैं तो फिर यह जगत्‌ क्या है! यदि ब्रह्म परिणत नहीं हुआ तो 
उसके सिवाय ओर झुछ तो था ही नहीं जिंठका जगत्‌ रुप होता। शृत्व, 
असत्‌ , से सत्‌ हो ही नहीं सकता, अतः ब्रह्मके यथावत्‌ रहनेका अर्थ यह 
होता है कि जगत्‌ हो ही नहों सकता | 

परन्तु जगत्‌ प्रतीत हो रहा है। जो हो नहीं सकता वह है, ऐसा 
जान पडता है। यह बड़ी जटिल समस्या है। जिस चित्तको यह निश्चय 
है कि जगतका व्यक्त होना असम्मव है उस्तीको जगतका अनुभव हो, 
इसका यही हेतु हो सकता है कि यह अनुभव भ्रान्त है। कुछ न हो, ऐसा 
नहीं है। ब्रह्म है। उसी आस्पदमें चित्त अध्याससे जगत॒का आरोप कर रहा 
है । यद्द भूल है, भ्रम है, अविद्या है। इस मूल अविद्याकों, लिससे निष्किय 
ब्रह्म सक्रिय प्रतोत होता है, माया कहते हैं । 

मायाको सत्‌ नहीं कद सकते क्योंकि यदि वह सत्‌ हो तो नित्व मी 
होगी, फिर ब्ह्ममें जगत्‌की नित्य प्रतीति होगी और आत््मसाक्षात्कार कभी 
न हो सक्षेगा । उसको असत्‌ भी नहीं कह सकते क्योंकि अख्तूको जगतका 
हैत नहीं कहा जा सकता । वह अक्मसे मिन्न है क्योकि ब्रह्म चित्‌ है. और 
माया, आआान्ति, चित्‌ नहीं हो तक्तती | इसके साथ ही वह अक्षसे अभिन्न है 
क्येक्ि जो कुछ है वह अन्न है। वह एक साथ हो सत्‌ और असुत , ऋमसे 
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भिन्न और अभिन्न है। इसीलिए उसका निर्बंचन नहीं किया जा सकता। 
वह ब्रह्मके समान परम अतक्य है ओर अनवधार्य्य है। 

ब्रह्म और मायाके सम्बन्धकों समझनेके लिए, कई उपमाएँ दी जाती 
हैं। कोई मायाको ब्रह्मका स्वभाव कहता है पर इससे बोधमे कोई 
सहायता नहीं मिलती । कभी मायाकों आधेय और ब्रह्मको आधार बतकाया 
जाता है परन्ठ इन शब्दोंके प्रयोगसे द्वैत. दो सत्ताओं, का भान होता 
है। मायाकों ब्रह्मकी छाया भी नहीं कह सकते क्थोंकि छाया डालनेके 
लिए पदार्थान्तरकी अपेक्षा होती है। इससे अच्छा निर्दर्शन यह है कि 
इन दोनोंका वैसा सम्बन्ध है जेंसा कागदके दोनों परछ्ठोंमें होता है । प्रष्ठ 
दो है, इसलिए एक दूसरेसे प्रथक्‌ सत्ता रखते है परन्तु कहाँ एक समाप्त 
होता है और दूसरा आरम्म होता है यह नहीं कहा जा सकता | जहाँ 
एक है, वहाँ दूसरा है; एक है, इसीलिए दूसरा भी है | यदि एक न हो 
तो हम दूसरेकों भी नहीं जान सकते। यह हमारे दृष्टिकोणपर निर्भर 
है कि हम किस समय किस प्रृषठ्ठकों देखते है। ब्रह्म ओर मायाका 
कुछ ऐसा ही सम्बन्ध है। मायाका अर्थ है वह जिसके द्वारा जाना 
जाता है? । अविद्याके द्वारा ब्रह्म जाना जाता है, चित्त ओर जगतके रूपमे 
शेय हो जाता है, इसलिए अविद्याको, मूल भ्रान्तिको, माया कहते हैं। 
यदि माया न होती तो जगतकी प्रतीति न होती, चिंच न होते, जीव 
न होते । 

यह आपत्ति की जा सकती है कि मायाक्रे स्वरूपको समझना ब्रह्म 
स्वरूपको समझनेसे भी कठिन है। आपत्ति ठीक है पर हम वेबस हैं । 
जो है वह है, हम उसे समझ सके या न समझ सके | अवधारण वहाँ 
होता है जहों अज्ञातको ज्ञातसे मिलाया जा सकता है; ज्ञातको ज्ञातसे या 
अज्ञातकों अज्ञातते मिलानेसे अवधारण नहीं हो सकता । चित्तको जगतमें 
होनेवाले दग्विषयोंसे काम लेना पड़ता है। यहो तर्क और अवधारणको 
सामग्री हैं। परन्तु हमारे दैनन्दिन जीवनमें मी ऐसे अनुभव होते है जो 
अवश्त नहीं होते, फिर भी हम उन्हे सत्य मानते हैं। शकरके स्वाद 
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और आगक्री जलनको इम किसी तकसे न जानते हैं, न जान उस्ते है। 
फिर तर्ककी पद्धति उस अवस्याके लिए कैसे काम दे सकती है. जिममे 
चित्त भी नहीं था। उउमें तोवद् सामग्री द्दी नहीं थी जो चित्तका 
आधार है | तकंकी ठुला ऐसी अनुभूति तोंलनेक्े लिए नहीं बनी है। 
परन्तु जब हम इस अनुभूतिको गब्दोमें व्यक्त करनेका प्रयात करते हैं 
तो उसे हठात्‌ तकंके क्षेत्रमे ले आते हें। चित्त उसे दूसरी अनुभूतियोे 
मिलाकर समझता है और आगेके तकके लिए सामग्री बनाता दै। परन्तु यह 
अणाली पूरा-पूरा काम नहीं दे सकती । सन्दुल्न सजातोयोंका हो सकता है, 
विजातीयोंका नहीं । हाथीक्नो घोड़ा, गधा, बैल आदि पश्चुँछे मिलाना 
तो कुछ अर्थ रखता है परन्तु हाथी ओर आमका सन्तुलून नहीं हो सकता | 
एक, अखण्ड, अद्वय, निष्किय, ब्रह्म चित्तका विपय नहीं है; वह उन 
वलुओमेसे नहीं है जिनते चित्तको काम पड़ता है; वह अपने स्वरूपका 
परित्याग नहीं कर सकता फिर भी स्वस्पश्रष्ट हुआन्सा प्रतीत होता है। 
यह बातें अनुभवगम्य है, समझनेकी नहीं। 

फिर एक और झड्डा होती है। यह अविद्या, यह अभ्रान्ति, किसको 

हुई ! मुझको ! पर जब सब कुछ ब्रह्म है तो में भी तो ब्रह्म हूँ । रस्सीमे 
सर्पकी प्रतीति देखनेवालेको होती है, रत्ठीकों नहीं। परन्तु जब मुझको 
अह्त्वस्पके विपयमे भ्रान्ति हो रह्दी है, उसके नित्य निष्किय हपके सक्रिप 
होनेकी कल्पना कर रहा हूँ तो फिर तो यह कहना होगा कि ब्रह्मको 
अपने विपयमें भ्रान्ति हुई, उसने अपनेकों छुठका दुछ जाना, निप्किय 
होते हुए सक्रिय जाना। परन्तु क्या ब्रह्म अपने झुद्ध स्वसुपको, 
निष्किय स्वरूपकों, जान सकता था १ निष्किय स्वरूप शातृत्व था, जाता 
नही। जो ज्ञाता नहीं है, वह छुछ नहीं जान सकता | अतः ब्रह्म 
अपने निष्किय स्वरूपकों निष्कियावसामें जान ही नहीं सकता था। 
ज्ञाता होने, अर्थात्‌ सक्तिय होने, पर दी वह अपनेको पहिचान सकता था । 
अविद्याके कारण में अरनेक्रों पथक और चेतन मानता हूँ | जबतक 
अविद्या है तभीतक में अपनेक्ों सक्रिय ब्रह्म समझ सकता हूँ, अपनेक्रो 

११ 
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किसी न किसी अर्थ्में जान सकता हूँ । अविद्याके क्षय होनेपर जाननेकी 
सम्भावना ही नहीं हो सकती। माया वह अदभुत, अनिर्व॑ंचनीय, 
अप्रतिम अविद्या है जिसमें यही नहीं होता कि निष्किय ब्रह्म सक्रिय 
प्रतीत हो वरन्‌ उसके बिना ब्रह्मकी प्रतीति हो ही नहीं सकती थी; मायाके 
द्वारा ब्रह्म कुछका कुछ ही नहीं जाना जाता प्रेत्युत जाना भी जाता है। 

तक इस बातको कुछ-कुछ तो पकड़ सकता है परन्तु मायाको बुद्धिमें 
पूर्णया खींच छाना उसके सामर्थ्यक्री वात नहीं है। यह गॉठ तमी 
खुलती है जब समाधिमे चित्तके स्तरके ऊपर उठकर आत्मसाक्षात्कार किया 
जाता है | उस अवस्थामें उव संशय आप ही उच्चछिन्न हो जाते हैं । 


३. अव्याकृताधिकरण 


चित्तको ब्रह्मकी उपाधि कहा गया था परन्तु माया चित्तका हेतु है। 
इसलिए ब्रह्मकों उपाधि माया है। मायाके द्वारा ब्रह्म प्रतीत होता है 
परन्तु अपने स्वरूपसे नहीं। उसकी अयथा प्रतीति होती है| जहाँ रवेत 
प्रकाश पड़ रहा हो वहों यदि कोई छाया डालनेवाली वस्तु आ जाती है 
तो वह प्रकाश विच्छिन्नसा हो जाता है। खेत प्रान्तेके बीच-बीचमें अंधेरे 
प्रान्त आ जाते हैं। इस प्रकार एक बवेत क्षेत्र कई ठुकडोंमें बेंट जाता है 
और एक चितकबरा चित्र बन जाता है। इसी प्रकार माया ब्रक्मको एकसे 
अनेक बना देती है। इसलिए मायोपहिंत ब्रह्मकों मायाशवर ब्रह्म भी 
कहते हैं । मायाशबल ब्रह्मकी परमात्मा सक्ञा है| 

मेरे सामने रस्सीका ठुकडा पड़ा है। यह हो सकता है कि मैं किसीः 
कारणसे उसे न देखें या भ्रमसे उसे सर्प मान दे परन्तु मेरे न देखने या 
अन्यथा देखनेसे उठके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | वह जैसा था 
वैसा ही है। जो सपप॑ मुझको प्रतीत हो रद्दा है वह मेरे लिए भयावह भले 
ही हो परन्ठ है वह रस्सी ही। इसी प्रकार परमात्माकी अभिव्यक्ति मायाके 
कारण होती है परन्तु वह ब्रहसे सर्वथा अमिन्न है। वह मायाके 
पर्दमें तरह्म है | 
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ब्रह्म होते हुए भी वह अह्ते व्यतिरिक्त, मिन्नल्पी, प्रदीत होता है । 
ब्रह्म चिन्‍्मात्र है परन्तु परमात्मा चेतन है | हऋत्त च्ञातृत्व है परन्तु परमात्मा 
ज्ञाता है। ज्ञातृतके साथन्‍-ताथ भोकतृत्व-कर्तृत्व भी रहते है, परन्तु 
परमात्मामें अभी यह दोनों स्कुटित नहीं हुए हैं। इसलिए अभी वह 
जाता मात्र है। 

असम्पनातमें, आत्मताक्षात्तारकी अवत्यामें, चित्त नहीं रहता। 
डठ अत्रस्थामें व्यक्ति अपने झुद्ध अह्मल्पमे स्थित हो जाता है। इससे 
एक सीढ़ी नीचे, सम्प्रज्ञात समाधिक्ती चोटीकी अवत्पामें, अस्मिता--में 
हँ--इतनी प्रज्ञा रहती है। आत्मा अपने आपको जानती है, चित्तमें 
अपनेको प्रतिविम्बित ठेखती है क्योंक्ति परिशोधित चित्तमं अब और कोई 
विषय नहीं रह गया है। सम्प्रभात समाधिक्रे इस शिखरपर पहुँचकर अपने 
परमात्मरूपका अनुभव होता है । 

सपुत्तिकों अवस्थाम चित्तका लछ्य-वा हो जाता है, इल्कासा ज्ञान रहता 
है परन्ठु उसके साथ भोक्तृत्व और कतृंत्वका पता नहीं चलता | संस्कार 
भी दब जाते है । जाग्रतू और त्वप्नमे जो बाते एककों दूसरीसे पृथक करने 
वाली होती दे वह तिरोहित दो जाती हैं । इसलिए मूर्ख भौर पण्टित, 
राजा और रह, सोनेमें चव एकसे हो जाते हैँ । परमात्मावत्था इसके सदृग 
है। ज्ञान है परन्तु न इच्छा है न उट्टल्य, न कोई संस्कार है। 

जशानके लिए विपय होना चाहिये । जब परमात्मा लाता है तो वह 
कुछ जानता होगा प्सतु उसके सिवाव और है क्या जिसको चह जाने ? 
इसलिए, परमात्मा अपने आपका जाता है। उसके नानका रूप अस्मिता-- 
में हूँ--है । 

परन्तु शानके लिए चित्तरूपी साधन मी चादहिये। अस्मिता उमाधि 
निरोधप्राग्माव चित्तमें, ऐसे चित्तमें लो अब निरुद्ध होनेवाला है, जो उच 
उंवितों, प्रत्ववों मोर उंस्कार्रोके ऊपर उठ छुका है, होता है। परमात्माके 
अस्मिता-नानके लिए भी ऐसा ही निर्मल चित्त चाहिये। परन्तु हम 
देख चुके हैं कि चेतनाके सक्रिय रूपछा नाम चित्र है। चेनना ब्रह्म टै 
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और परमात्मा उसका सक्रिय रूप है। अतः परमात्मा ही अपना चित्त है। 
तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही ज्ञाता है और परमात्मा ही ज्ञानका साधन 
संस्कारादिरहित निर्मल सूक्ष्म चित्त है । इस आदरचित्तर्पी ब्रह्ममे 
ब्रह्मका जो प्रतिबिम्व है वह परमात्मा है ( 

परमात्माकी ईश्वर और हिरण्यगर्भ दो और संज्ञाएँ हैं । 

ईश्वर शब्दको देखकर चोंकना न चाहिये। ईश्वराधिकरणमें जिस 
ईश्वरका खण्डन किया गया था उसमे और इसमें अन्तर है। न यह 
जगतका कर्ता-भर्ता-हर्ता है, न आरम्मक है, न पुण्यपापका निर्णायक है, 
न पुरस्कर्ता या दण्डघर है। यह शात्नीय दृष्टिसे दुर्भाग्यकी बात हो 
सकती है कि हमको दो अ्थोम एक ही शब्दका प्रयोग करना पड़ता है। 
सह ईश्वर बुद्धिनिर्माण था परन्तु यह ईश्वर परसात्मा है। यदि निर्माण 
शब्दका अस्थाने प्रयोग करना ही हो तो इसको मायानिर्माण कहना होगा | 

जब परमाध््माको चित्तरुपसे निर्दि"्ट करना होता है उस समय उसे 
हिरण्यगर्भ कहते हैं! यह वह चित्त है जिसमे अभी कतंंत्व-भोक्तृत्व व्यक्त 
नहीं हुए है और संवित्‌ नही उठ रहे हैं। 

परसात्मा--ईरवर--हिरण्यगर्म में सारा जगत्‌ है पर अभी व्याकरण-- 
पृथक्करण--नहीं हुआ है। एक चित्त है, एक अनुभूति है। इसलिए 
परमात्माकों अव्याकृत कहते हैं । 

जीवात््मा परमात्मामे कुछ वैसा ही सम्बन्ध है जैसा प्रत्यगात्मा और 
ब्रह्ममें है। हम जब्र व्यष्टिकी दृष्टिते देखते है तो चेतना प्रत्यगात्मा 
कहलाती है! हम अपने शरीरके भीतर चित्तकी सत्ता मानते है और इस 
चित्तके प्रेरक होनेके नाते चेतनाकों प्रत्वगात्मा कहते हैं। परन्तु चेतना 
एक ओर अखण्ड है। इस दृष्टिसे वह ब्रह्म है। इठी प्रकार अपने चित्तते 
परिच्छिन्न चेतनाकों हम जीवात्सा कहते हैँ । आदि-चित्तते विशिष्ट ब्रह्म 
परमात्मा है। प्रत्यगात्मा ऋहमसे अभिन्न है, इसी प्रकार जीवात्मा, जब 


उसका चित्त अस्मितामात्रनिर्मासी रह जाता है; परमात्मासे अभिन्न हो 
जाता है । 
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जीवात्माको परमाध्माका अंग नहीं कह सकते। अमभ-जथी-सम्बन्ध 
वहों दोता है. उहों कोई व्यवच्छेदक हो | परमा मा भक्केला है, उसका 
कोई विभाजक नहीं है; इसलिए उसके ज॑द्य नहीं हो सकते | ऐसे दतरव्दों- 
का प्रयोग केवल ल्यक्षणिक शौलीकी दृष्टिसे न्याव्य हो सकता है परन्तु 
इनको वस्तुयूचक मान वैठनेसे विकत्य उत्तन्न होता है। 
एक ही बातको बार-बार दुहराना अच्छा नहीं छगता परन्तु कभी- 
कभी वीप्साके ब्रिना काम नहीं चल्ता । इसलिए उस पुरानी चेनावनीकी 
ओर फिर ध्यान जाकर्पित करना आवब्यक प्रतीत होता है। ब्रह्मा-माया- 
परमात्माके उम्बन्धकों बुद्धिगत करना कठिन द्ोता है। उनको समझानेके 
लिए हमको 'है?, 'था', 'हुआ' ऊँसे कालवाची झब्दोंसे काम लेना पढ़ता 
है परन्तु उस अवस्थामें न काल था, न क्रम था। ब्रह्म और परमात्माके 
वीचमें मायाका झीनासा पर्दा है, फिर कोन हुआ १ कहाँ हुआ! कब 
हुआ ? कहां कुछ नहीं हुआ, जो जैठा था वह वैसा दी रद और है 
परन्तु सावाके कारण परिणाम-बोधक दवब्दोंका प्रयोग भी क्षम्य हो जाता 
है। समाधि-भाषामे इन वातोंको कहदी-क्द्दी यो कहा है कि एक अनिर्व॑च- 
नीया त्रिपुरा भक्ति है। वद् महासरस्वती, मद्टालक्ष्मी, मद्दाकाली तीन 
रूपोवाली है परन्तु वलुतः यह तीनों रूप अल्य-अलग नहीं £ सदेव 
एक दूसरेसे और पराण्क्तिते अभिन्न ओर अमेद्य हैं। वह शिव नामक 
पुत्नका प्रचच करती है और फिर उसको अपना पत्ति बनाती है। बह 
चुगपत्‌ दो काम करती है: नीचे गिराती है और ऊपर उठाती है, मोहमें 
डालती है ओर मोहसे छुडाती है। उसके दर्शनार्था ज्यों-ज्यो उसके पास 
थाते है त्वॉ-त्वो उनका पु्व छूटता जाता है और वह ज्री होते जाते 
ह₹। और पाठ बढ़नेपर उनके भेद मिटते जाते है, सब एकसे होते जाते 
है। बहुत निकट पहुँच जानेपर उनकी अपनी सत्तामात्रका नो कुछ मान 
होता है और कुछ प्रतोति नहीं रद जाती। इसके बाद वद उसमें खो 
जाते हैं, तद्रप हो जाते हैं। उत अवखामे उनकौ अपनी रुचा भी 
विलीन दो जाती है। उुननेमें तो यद् कहानी-ठी है परन्तु इसके भीतर 
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गूढ़ रहस्य मरा है । वात अनुभवगम्य है परन्तु तककी अपेक्षा कहानीके 
रूपमें उसको व्यक्त करना कुछ अधिक सुगम प्रतीत होता है। 

यहाँ चेतना और माया दोनोंके लिए. अनिर्वचनीया विशेषण आया 
है। ज्ञातृत्व, भोक्‍तृत्व और कदंत्वकों महासर्वती, महालक्ष्मी और 
सहाकाली कहा गया है। पससात्मा शिवतत्व है। वह माया और 
चेतनाकी सन्तति है परन्तु उसमें तीनो सामथ्य विद्यमान है। वह हिरण्य- 
गर्भ--चित्तके सुक्ष्मतमरूप, निर्मल बुद्धि--से काम लेता है। अतः शक्तिका 
स्वामी, पत्ति, भी कद्य जा सकता है। परा शक्तिको वेदोमें स्वधा-- 
अपने आपको धारण करनेवाली, निराधारा--भी कहा है। वह ब्रह्मके 
स्वरूपको छिपा देती है, इसलिए अविद्यारूपा है; उसीके द्वारा ब्रह्म 
जाना जाता है, इसलिए विद्यारूपा है। जो साधक परतत्वका अन्वेषण 
करना चाहता है वह धीरे-धीरे अपने संस्कारादिको छोड़ता जाता है। 
इसलिए उन बातोंका परित्याग होता जाता है जो एक जीवको दूसरेसे 
भिन्न दिखलाते है। सब ऐसे जीव एकसे होने छगते हैं और उनके 
तथा उनके स्वरूपके बीचका पर्दा झीना होने लगता है। सम्पज्ञात 
समाधिके अन्तर्मे केवल अस्मिता रह जाती है। इसके आगे अपनी अछूग 
सत्ता खो जाती है,। मायाका पर्दा हट जाता है, अनिर्वंचनीया आद्या-- 
शुद्ध चेतना--मात्र रह जाती है । 


पाँचवाँ अध्याय 
तावाल्कफा प्रसार 


हम दो प्रध्नोंके उत्तर तो दे चुके ह। अब तीउरा प्रश्न अवशिष्ट 
रहा है | यह विचार करना हैं कि सक्रिय होनेके वाद त्रह्मको संवित्‌ केसे 
होने लगे ! 


२. विराडथिकरण 


हमने हिरण्यगर्मकों आदिचित्त कहा है। उसकी प्रजापति उंज्ा भी 
है.। उसमें और साधारण चित्तोंमें कई भेद है। एक तो वह संक्कार- 
विद्दीन है और उठमें शब्दादि संवित्‌ नहीं उठते । न उसमें सुख है न 
दुःख । दूसरे, बह ज्ञानप्रधान है; झुद्ध निर्मल, बुद्धित्वल्प है । 

हम अत्रतक ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और कतृत्वकों कहीं योग्यता और 
कहीं सामर्थ्य कहते आये हैं । यह दोनों झब्द समानार्थक्र हैं परन्तु यह 
शातृत्वादिके स्रिय रूपका बोध नहीं करा सकते । जिस समय सामर्थ्वंसे 
काम लिया जा रहा हो उस समय वह शक्ति-रूप हो जाता है। हिरण्प- 
गर्भमे मातृत्व झक्तिके रूपमें है, इस झक्तिक्रे द्वारा ईब्वर अपना 
ज्ञाता है । 

परन्तु तीनो योग्वताएँ छाय-साथ रहती है, क्योंकि चेतना एक 
पदार्थ है। जब एक योग्वठा सक्रिय हुई तो शेप दोनों चिर सुम्र नहीं रद 
उकती थीं। उनका भी सक्रिय होना, वोग्यतासे शाक्तिका रूप घारण 
करना, अनिवार्न्य था | हिस््यगर्ममें ज्ञानके साथ-ताय इच्छा और 
सडलक्ी अमिव्यक्ति होना उक नहीं उकता था। परन्तु जिस प्रकार 
ज्ञानके लिए विषय चाहिये उरी प्रकार इच्छा और सझ्ृुल्यके लिए मी 
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विघयका होना अनिवार्य है। ज्ञानका विषय तो परमात्मा था परन्तु 
इच्छा और सड्डंब्प किस विषयके प्रति होते ? प्रियसे प्रिय वस्तु हो परन्तु 
यदि वह निरन्तर ज्ञानका विषय रहेगी तो वह इच्छा और सद्डुल्पका 
आस्पद नहीं वन सकती । अतः हिरण्यगर्मकी सद्यः जागरित इच्छा और 
सट्डूव्प-शक्तियों तृत नहीं हो सकती थी | 

इस अतृप्तिसे हिरण्वगर्भ छुब्धघ हो उठा। इसको वैदिक वारायमें यों 

हा है कि हिरण्यगर्भने तप किया। अवतक वह उस निर्मल निश्चक 

जलछके समान था जिसमें चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होता रहता है। जब जछ 
तरद्धित हो उठता है तो एकके अनेक प्रतिब्रिग्व हो जाते है। जितना ही 
जलका क्षोम होता है उतने द्दी प्रतिविम्ब बनते हैं ओर फिर सब एकसे 
नहीं होते । कोई सीधा, कोई टेढ़ा, कोई बड़ा, कोई छोटा देख पड़ता 
है। इसी प्रकार अबतक ब्रह्मका जो एक प्रतिबिम्ब हिरण्यगर्ममें पड़ रहा 
था चह अनेक हो गया | इसी बातको उपनिषदोंमे यों कहा है कि उसने 
इच्छा की कि में एकसे अनेक हो जाऊँ। जहाँ एक परमात्माकी प्रतीति 
होती थी वहाँ अनेक जीवात्मा प्रतीत होने छगे | जीवात्माको पुरुष भी 
कहते हैं। 

जीवात्माओकी समष्टिको चिराद या बविराद पुरुष कहते हैं। यों तो 
परमार्थदष्टया जो त्क्ष है वही परमात्मा है, वही विराद है ओर वहीं 
जोचात्मा है, परन्तु जीवात्मा अपनेको एथक्‌ मानता है इसलिए जहों 
परमात्मा अव्याकृत है वहाँ विराद व्याकृत है 


२. प्रधानाधिकरण 


समुद्र एक है। जबतक उसमे एक चन्द्रमा देख पडता है तबतक 
उसकी अखण्डता बनी रहती है। परन्तु जब उसमें कई प्रतिविम्ब पड 
जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक-एक प्रतिविम्बके चारों ओर 
समुद्रका एक खण्ड है। यदद खण्ड कव्पित हैं. परन्तु जवत्तक समुद्र झुब्घ 
रहता है तबतक खण्ड-बुद्धि भी रहती है। जलूखण्ड चन्द्रविग्वोंको 
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सीमित करते हैं और चन्द्रविम्बर जल्खण्डोंको प्रथक्‌ करते हैं। श्षुब्ध 
हिरण्यगर्भमें अनेक जीवात्मा हो गये और प्रध्येक जोचात्मामें चेततनाको 
विशिष्ट करनेबाला चित्त था। यह चित्त अविभाज्य और अविभक्त 
हिरण्यगर्मके अविद्या-जनित अंश थे। जबतक जीवोंकी एथयक्‌ सत्ता 
प्रतीत होती रहेगी तत्रतक परथक्‌ चित भी रहेगे । यदि हिरण्यगर्म फिर 
सक्षुब्ध हो जाय, जैसा कि सम्प्रभात समाधिके पूर्ण होनेकी अवस्था्में 
होता है, तो फिर एक प्रतिविम्ब, परमात्मा, रह जाय और हिरण्यगर्म॑में 
मेंदोंकी प्रतीति होना बद हो जाय। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक 
प्रत्येक जीवात्मार्में एक चित्त होगा क्योंकि परिभाषाके अनुसार चित्तविशिष्ट 
चेतनाकों जीव कहते हैं। इन प्रथक्‌ चित्तोक्ी समष्टिको प्रधान कहते हैं | 
प्रधान और दिरण्यगर्भमें अन्तर यह है कि जो चित्त जीवविशेषके साथ 
बेंधे होनेके कारण एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं उनकी समष्टि अयुतसिद्धावयव 
वस्तु नही हो सकती ! सब एक दूसरेसे स्वतन्त्र हैं, एककों दूसरेकी 
अपेक्षा नहीं है । इनको मिलाकर एक नाम देना उतना ही युक्तियुक्त है 
जितना सड़कपर अपने-अपने कार्मेसे आने-जानेवार्लोको मिलाकर भीड 
या किसी ऐसे ही नामसे पुकारना | 

चित्तकी दाक्षियोंको गुण भी कहते हैं। सक्रिय भातृत्वका नाम 
सत्वगुण, सक्रिय भोवतृत्वका तमोगुण ओर सक्रिय कतृत्वका रजोगुण है | 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तीनों गु्णोकी साम्यावस्था प्रधान है। 
साम्यावस्रा वह अवस्था हुई जिसमें कोई भी गुण सक्रिय नहो परन्तु 
उस अवखामे चित्त हो ही नहीं सकता । चित्त न होनेका अर्थ यह है कि 
पुरुषोंका नानात्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुर्णोकी, ज्ञातृत्वादिकी, 
सक्रियता ही जीतपार्थक्यका हेतु है। जिस अवस्थामें पृरुषोका नानात्व 
होगा उसमें साग्यावस्था नहीं हो सकती | पुदषका असम, श्षुव्घ, चित्तसे 
ही सान्निध्य हो सकता है । 

इसके बाद जगत्‌ प्रपद्चका जो विस्तार हुआ है वह, जेंसा कि हम 
आगे देखेंगे, प्रधानमेंसे ही निकला है। प्रधान उसका उपादान है, इसलिए 
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उसको मूलप्रकृति मी कहते हैं। अन्य सब पदार्थ, जिनका उल्लेख आगे 
होगा, प्रधानकी विक्ृति हैं । 

पुरुष और प्रधानके स्वरूपके सम्बन्धमे भी बह बात सतत स्मरण 
रखनी चाहिये जो परमात्मा और हिरण्यगर्भके सम्बन्धमे कही गयी थी। 
चित्तविशिष्ट चेतना पुरुष या जीवात्मा है परन्तु सक्रिय चेतनाका नाम 
चित्त है। यह निष्क्रिय सक्रियका भेद अविद्याजनित है। जब हमारा ध्यान 
शुद्ध रूपणी ओर जाता है तो पुरुष शब्दका ओर जब अविद्याद्वारा 
प्रतीयमान सक्रिय रूपकी ओर जाता है तब प्रधान शब्दका प्रयोग करते 
हैं । परमार्थतः जो पुरुष है वही प्रधान है। 

३. प्रपश्चविस्ताराधिकरण 

जीवात्माकों जो चित्त मिला था वह छ्ुब्ध था। उसमें ज्ञातृत्वशक्ति-- 
सत्वगुण--पहिलेसे ही जाग चुकी थी, अब शेष दोनों शक्तियो--दोनो 
गुण--भी उदबुद्ध हो चुको थीं। सत्वगुणके लिए तो विषय था, रज और 
तम विषयदहीन, अतः अतृप्त, थे | 

जीवके चित्तमे जो शान था वह जीवविषयक था। जीव अपनेको 
जानता था किन्तु यह ज्ञान परमात्मावस्थाके अस्मिता--मैं हूँ--रूपी 
ज्ञानसे भिन्न था। जीवके शानमें विशेषता यह थी कि वह अपनी प्रथक्‌ 
सत्ताको जानता था| पार्थक्यका ज्ञान तभी होता है जब अपनी सत्ताके 
साथ-साथ अपनेसे मिन्न किसी प्रष्ठभूमिका भो ज्ञान रहता ' है। यह भले 
ही स्पष्ट न हो कि अपने सिवाय क्‍या है परन्तु कुछ है, ऐसा प्रतीत हुए 
बिना पार्थक्यकी अनुभूति नहीं हो सकती | जीवको इस अवस्थामें जो 
शान हो रहा था वस्तुत्ः उसके तीन अड़ थेः--- 

मैं है-अहम्‌ है-अस्मत्‌ है। 

न-मै है-अनदम्‌ है-युष्मत्‌ है-- मुझसे व्यतिरिक्त कोई पदार्थ है । 

मैं न-में नहीं है-अहम्‌ अनहम्‌ नही है-अस्मत्‌ युष्मत्‌ नहीं है | 

में और न-मै एक दूसरेंसे भिन्न परन्तु सम्बद्ध थे। एक दूसरेका 
परिच्छेदुक था, एकके कारण दूसरेका ज्ञान हो रहा था। जित अवस्थामें 
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चित्तमें सत्वगुण प्रचल होता है उसमे उसे बुद्धि कहते हैं | जीवात्मा 
बुद्धिते अपना ग्रहण कर रहा था और बुद्धिसे ही अपनेको न मैे भिन्न 
जान रहा था | में और न-मैमें विवेक करना चुद्धिका उस प्रकारका व्यापार 
है जिसे अध्यवसाय कहते हैं ! 

नन्‍मे अभी अशात था। इच्छाशक्ति डसे ज्ञान और अवधारणका 
विषय बनाना चाहती थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि मेके 
सम्बन्धमें उसको जाना जाय, मेंके साथ उसका सम्बन्ध जाना जाब | 
इसका परिणाम यह होता कि न-मैं उमझमे आता और परिच्छेदक्के स्पष्ट 
हो जानेसे मैका स्वरूप भी अधिक स्पष्ट होता । गहरे अन्धकारमें प्रकाश 
अच्छा देख पड़ता है। इच्छाकी पू्तिके लिए प्रयत् हुआ। बुद्धिसे 
अहड्डार उत्पन्न हुआ । अद्ृड्डार एक ओर तो न-मैकों मेंके साथ सम्बद्ध 
करता है, दूसरी ओर मैकी प्रथक्ताको और तीत्र करता है। 

कुछ और कहनेके पहिले दो वातोंकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक 
है। पहिली बात यह है कि न-मैकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। चेतनाके 
लिए. कोई उपाधि है तो अविद्या। उसका कोई और परिच्छेदक नहीं 
है। अविद्याके कारण ही प्रथक्‌ जीवात्ममाव हुआ है और फिर इस 
पार्थक्यकों समझनेके लिए न-मैंकी खोज हुई है। ननमें चुद्धिनिर्माण है या 
यों कद सकते हैं कि अविद्याकी ही न-मैंके रुपमें प्रतीति हो रही है । दूसरी 
वात यह है कि परमसात्मावस्थातक तो अनुमूतिक्रम नहीं था, इसलिए 
काल भी नहीं था। परन्दु जीवात्माके चित्तम अनुभूतियोंका पठ्परिवर्तन 
होने लगा है। अब अनुमवमें क्रम है, चित्तमे परिणाम होने छगे है, इस- 
लिए जीवात्मा कालके ल्षेत्रमें है। 

अभी न*मेंका ठीक-ठीक शान नहीं हो रह्ा था। इसलिए सक्रिय 
इच्छा और संकव्प-आक्तियोने अहृद्डारकों उस दशामें न रहने दिया। 
वह परिणत हुआ और परिणाम-स्वरूप उसमेंसे कई पदार्थ निकले। 
पहिले पदार्यको शानेन्द्रिय कहते है ! शानेन्द्रियाँ वस्तुत- पॉच हैं--श्रोत्र, 
त्वक्‌, चक्षु, रणन और प्राण । इन झन्दोंका अर्थ कान- चर्म, आँख, 
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बिहा और नाक नहीं है। कान आदि तो क्रमात्‌ इन्द्रियोंके शारीरिक 
अधिष्ठान हैं अर्थात्‌ शरीरके वह भाग हैं जहाँसे इन्द्रियों काम करती हैं । 
इन्द्रिय चित्तकी न-मैं ग्राहक शक्ति है, वह झक्ति है जिसके द्वारा नत्मे 
खोचकर चित्तमें छाया जाता है, शानका विषय बनाया जाता है। जब 
विपय चित्तके सामने आ गया तब तो ज्ञानेन्द्रियों उससे निपट लेंगी 
परन्‍्ठु कभी-कभी उसको चित्तका विपय बनानेके लिए और बराबर बनाये 
रखनेके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। कभी उसको चित्तका 
अविषय बनानेके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार उसके 
सम्बन्धमें ज्ञान भी बढ़ता है और मोक्तृत्वशक्ति भी इतार्थ होती है । अतः 
अहड्डारसे ज्ञानेन्द्रिवके साथ करमेंन्द्रिय निकली । ज्ञानेन्द्रियके द्वारा विषय- 
की खिततपर क्रिया होती है, कर्मे रिद्र॒यक्रे द्वारा विषयपर चित्तकी प्रतिक्रिया 
होती है। क्मेन्द्रियां भी पॉच हँ--वाक, पाणि, पाद, उपस्थ ओर 
पाठु । मनुप्यके शरीरमें जिहा, हाथ, पॉवर, जननेन्द्रिय और गुदस्थान 
इनके अधिष्ठान हैं । एक ओर इन्द्रिय निकली जिसे मन कहते हैं। यह 
ज्ञनेन्द्रिय भी है और कम्मेन्द्रिय भी । मन वह काम करता है जो बढ़े 
नगरोंमें ठेलिफोन एक्सचेजसे लिया जाता है। सत्र तार वहीं आकर 
मिलते हैं । यदि 'क'को खि'से कोई बात कहनी हृती है तो वह सन्देशा 
एक्सचें जमेंते होकर जाता है | ज्ञानेन्द्रियों जो ज्ञान भीतर छाती हैं. और 
कम्मेंन्द्रियों जो सड्ढल्प वाहर छे जाती हैं सब मनमे मिलते हैं। विषयका 
लो स्वरूप झानेन्द्रियोके द्वारा अधिगत होता है उसे संबित्‌ कहते हैं। 
वह--सव्ति-- मनर्भे होता है। फिर अहृ्भार उसको पुराने शञानभण्डारसे 
मिलता है, मेंके साथ उसको सम्बद्ध करता है, तब बुद्धि अध्यवसाय 
करती है। यदि वह भोगानुकूछ प्रतीत हुआ तो उसे ज्ञानका विषय 
बनाये रखनेके लिए, अन्यथा ज्ञानका अविषय बनानेका, प्रयास होगा | 
यह सड्ढल्य बुद्धिसे मनके द्वारा कम्मन्द्रियोतक पहुँचता है। मन सवित्‌ 
और सडझल्पके वबीचका सम्बन्ध-्सूज है | 

न-मैंकी सतताका ज्ञान तो जीवात्माको आरम्मऐे ही था, किन्तु वह 
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जान अस्पष्ट, असम्पूर्ण या । उसको पूर्ण करनेके लिए ही चित्तकी आइु- 
रूता उसको परिणत कर रही थी और ज्ञानेन्द्रिवादिकी उत्तत्ति कर रही थी | 
इसलिए इनके साथ ही अनहम्‌--न-मैं--का प्रथम स्पष्ट शान भी उत्नन्न 
हुआ | चित्तमें ओेत्रेन्द्रियके द्वारा प्रथम सवित--शब्इ--की उस्तत्ति हुई । 
सवितोंकों तन्मात्रा भी कहते हैं क्योंकि उनके द्वारा उसका- अज्ञात न- 
सै, युष्मत्‌-का मान, शान, होता है | 


४. आदिशव्दाधिकरण 


मूलप्रकृतिते हम इन्द्रिय, मन और शब्द तन्मात्रातक पहुँचे है। 
विकासकी यह अवस्था उस भौतिक जगतका प्रवेश-द्वार है जिससे हम 
परिचित हैं | 

श्रोत्रेन्द्रिय और हब्दके सम्बन्ध. न केवल अशद्धिक्षितों प्रत्युत 
पण्डितोंमे भी चहुत भ्रम फैला हुआ है। इस भ्रमका कारण यह है कि 
निगमागम पढ़ तो लिये जाते हैं. परन्तु उनके अर्थकों समझनेका प्रयत्त 
नहीं किया जाता । निदिध्यासन करनेका तो नाम भी नहीं लिया जाता । 
सम्यक्रूपेण मनन भी नहीं होता। इसलिए वाग्जाल्का विस्तार 
बढता जाता है, विकल्य-परिवारमें चइद्धि होती जाती है और एक ओर 
शातत्र हात्यास्दद बन जाता है दूसरी ओर पटने-पढ़ानेवाले सत्यसे दूर 
होते चले जाते हैं | 

शब्दका अर्थ स्वन--उस प्रकारका संवित्‌ जो दो छत वस्तुअके 
टकरानेपर होता है--माना जाता है और श्रवणन्द्रिय उसका ग्राहक 
मानी जाती है | यह बात ठोक है परन्तु स्वनक्रा क्षेत्र तो वहुत संकुचित 
है। वैज्ञानिक प्रयोगसे सिद्ध -है कि यदि किसी प्रकास्के आधातके कारण 
कोई वस्तु प्रकम्पित हो उठे और उसके चारों ओर कोई ऐसा ठोस या 
तरल माध्यम हो जो हमारे कानतक पहुँचता हो तो उस माध्यम एक 
प्रकारकी रूदर उत्तन्न होती है जिसके फल्स्वलूप हमको स्वन सवित्‌ होता 
है | हमारे नाडिउंस्थानक्की चनावट ऐसी है कि यदि वस्तुका कम्पन छग- 
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भग सोलह बार प्रति तेकण्डसे कम या छगमग पचास हजार प्रति सेकण्डसे 
अधिक हो तो स््र॒न नहीं सुन पड़ता। सद्चीतके मूल सप्तकमें घड़जसे 
निपादतक जो स्वर आते हैं उनके आनुपद्धिक कम्पर्नोंकी मात्रा दो सो 
छप्पन और चार सो अस्सी बार प्रति सेकण्डके भीतर है । जहाँ कोई ठोस 
या तरल माध्यम नहीं है वहों कम्पन भले ही हो परन्तु स्वन नहीं आ 
सकता | सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदिसे इमको प्रकाश मिलता है स्वन नहीं | 
किन्तु पोथियोंके आधारपर पण्डित-सम्प्रदाय द्ब्दका सम्बन्ध आकाइसे 
जोड़ता है जो सर्वथा अवैज्ञानिक जान पड़ता है । 

जो स्वन कानसे सुन पड़ते हैं, चाहे वह मनुष्य या पश्पक्षीकी बोली- 
के अड् हों या आहत जड़ वस्तुओंसे उत्तन् होते हों, उनको हम मुंहसे 
भी वोल सकते हैं | ऐसे स्वनोके समूहकों बेखरी वाणी कहते हैं परन्ठ 
जिसको दर्शनमें शब्द कहते हैं वह वैखरीसे अधिक है| 

चित्त छ्ुब्ध था, चब्चछ, अस्थिर था। तोनों गुण, तीनों भक्तियों, 
जाग्रत थीं। एकका तिरोमाव, दूसरेका प्रादुर्भाव, हो रहा था। वही चित्तके 
परिणामी, परिवतंनशीछ, होनेका हेत॒ हैं। न-मैंको पूर्णतत्रा जानने और 
भोगनेके लिए आकुलता थी। यह न-मैं चित्तके वाहर कहीं नहीं था; 
जैसा कि हम पिछले अधिकरणमें कह आये है, बुद्धिनिर्माणमात्र था फिर 
भी उस अवखस्थामें चित्त उसे विषय बनाना चाहता था, उसको 
समझना चाहता था । जिसके जाननेके लिए उत्सुकता थी, तनाव था, 
वह स्वयं चित्तके भीतर था | इसलिए जब वह पहिले पहिले जाना गया 
तो चश्चल्ताके रुपमें। अपनी चद्चल्ताका निश्षेप न-ममे करके चित्तने 
पहिले वह जाना कि न-में चञ्लछ, अख्थिर, है। पहिल्‍्य संवित्‌ अख्थिरता, 
परिवर्तनशीलता, का हुआ । इसीका नाम-झब्द है। जो इन्द्रिय इसका 

हण करती है उसका नाम श्रोन्रेन्द्रिय है ! 

यह अस्थिरता उन सब पदाथोमें भी है जिनसे हमको स्वन नहीं 
मिलते | इसका तात््य यह है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ प्रत्येक क्षणमें 
शब्दायमान है, परन्तु हमारी श्रोत्रेन्द्रियकों जिस झरीररूूपी उपकरणसे काम 
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लेना पड़ता है वह इस शब्दसमूहके अधिकाशकों अग्रद्दीत वना देता है। 
केवल वह थोड़ाठा भाग सुन पडता है जो इस शरोरके हो समान छोटे- 
बड़े पिण्डोंके आहत होनेपर निकलता है। स्वन ही एक ऐसा - संवित्‌ है 
जिठते हमको वस्तुओंकी चश्चछ अवस्थाका परिचय मिल्ता है। योगियोंका 
ऐसा कहना है कि जब प्राण किद्धित्‌ ऊर्घ्वमुख होता है तो इन्द्रियोंका 
शरीरगत बन्धन भी शिथिल पड़ जाता है। उस समय श्रोत्रेन्द्रिय अनाइत 

इब्द--बिना आवातके, सहज झब्द--का अहण करती है। उस समय 
भौतिक पदार्थाक्री सहज चशञ्चल्ताका संवित्‌ होता है। यह संवित्‌ उन 
रूपादि दसरे ठंवितोंके अतिरिक्त है जो हमको भूर्तोंते प्रात होते हैं। उस 
आदिम अवत्थामें तो कोई भूत नहीं था, कोई दूसरा संवित्‌ हो नहीं 
सकता था, केवछ झब्द था। श्रोत्रेन्द्रिय उसके मूछ रूपका अहण कर 
रही थी। नूलरूप इसलिए कहता हूँ कि भोतिक वस्तुओमें चज्चल्ताके 
भी स्वमावतः अनेक भेद पाये जाते हैं, इसलिए वैखरी वाणीम व्यज्ञनीय 
स्वरोंसे लेकर अहड्डास्से निकले आदिशब्दतक स्थूछ सूल््म झब्द 
सवितोकी अपार राशि है। हमारे सारे गानवाद्य डसके सामने ठुच्छ है। 
आदिदब्दको योगियोंने अनेक नाम दिये हैं। वही आदिद्वब्द, उद्गीथ, 
प्रणय, स्फोट, तार, अजपा, नाद, सत्वनाम, परावाणी, गगनगिरा, 
नीरवताक़ी चोली, लोगांस ओर सुल्तानुल अज़कार है । 

आदिद्यव्दको 3>कार भी कहते हैँ | 3>कारके अ, उ ओर म्‌ 
तीन अज्ञ कहे जाते हैं | इन तीन अक्षरोंके अनेक प्रकारसे अर्थ किये जाते 
हैं। इस सम्बन्ध छोगोंने वड़ी-बड़ी पुसके लिख डाली हैं। परन्तु यह 
सब शाज्ाथकी वात हैँ, जिनमें उल्झकर नासमझ अपना समय नष्ट करते 
हैं। सच्चा 3>कार वह है जो अनुब्चार्ग्य है। इसीलिए छान्दोग्य उपनिषत्‌में ' 
छिखा है कि देवगण उड़ीथको जब उतर जगह हँढकर हार गये तब बढ 
उनको प्राणमे मिला । 
शब्द समस्त मौतिक जगतमें व्यास है इसलिए, श्रोत्रेन्द्रिय अन्य सब 

इन्द्रियोते बल्वती तथा उृल्मग्राही है। कम्पन तो सोलह वार प्रति सेकण्डसे 
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कम और पचास हजार बारसे अधिक भी होता होगा पर हमको डसका 

पता नहीं लगता । उस अवस्थामे वस्तु हमारे लिए अज्ञात रहती है। 
जब कम्पनका वेग वहुत बढ़ जाता है तब तापकी अनुभूति होने लगती 
है और वेग ओर बढ़नेपर प्रकाशकी | किन्तु यदि वेग बढ़ता ही जाय 
तो हमारी इच्द्रियोँ जवाब दे देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृतिने 
हमारे ऐन्द्रिय ज्ञानकी छड़ी कई जगहोंसे तोड़ दी है। वस्तुतः ऐसा नहीं 
है। शब्दकी अनुभूति वरावर हो सकती है। आवश्यकता इस बातकी है 
कि भोनेन्द्रिय उस दासतासे मुक्त की जाय जो शरीरने उसपर मढ़ दी है। 
विपत्ति यह है कि चित्त भी उसको बैखरी क्षेत्रके स्वर्नोंके पीछे दोड़नेसे 
छुट्टी नहीं देना चाहता । | 


५, भूतचिस्ताराधिकरण 


चित्तमे शब्द संचित्‌ हुआ इसलिए बुद्धिमे यह प्रतीत हुआ कि 
ननमे शब्दवान्‌ , चाश्वल्य--अस्थिरता, परिवर्तनशीरता--लिज्लवाला है । 
शब्दलि9ल्ली न-मेंका नाम आकाश है। सारी चख्छता, सारी अस्थिरता, 
सारी गतियोंका आस्पद यह आकाश वही पदार्थ है जिसको दिक्‌ नामसे 
भी पुकारा जाता है। हम द्रव्याधिकरणमें देख चुके हैं कि बुद्धि संवितोंसे 
उनके हेतुओंका निर्माण किया करती है। आकाश प्रथम बुद्धिनिर्माण था । 

न-मैंसे--जो अब शब्दवान्‌ आकाश था--दूसरा संवित्‌ त्वगिन्द्रियके 
द्वारा प्रात हुआ। इसको स्पर्श कहते हैं। स्पर्श ओर स्वक्‌के सम्बन्धमे 
भी कुछ उसी प्रकारकी भूल होती है जेसी शब्द और श्रोभ्के सम्बन्धमें 
की जाती है। साधारणतः स्पशंका अर्थ होता है छूना, इसलिए, स्पर्शके 
कठिन और कोमल दो भेद किये जाते हैं। तापमान-भेदसे स्पर्शको शीत 
ओर उष्ण कहते हैं। परन्तु स्पशंका क्षेत्र इससे व्यापक है। विशानके 
अनुसार शक्ति एक है। वही कमी तापके रुपमें अनुभूत होती है, कमी 
प्रकाशके, वही नाड़ियोमि दोड़ती है, मासपेशियोकों कार्यकुशछ बनाती है, 
रासायनिक क्रिया कराती है, तार और बेतारकों चछाती है। उसके कुछ 
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भेदोंका अपरोक्ष अनुमव हमको होता है, कुछका नहीं । जो अनुमव होते 
है उनको हमने ताप और प्रकाश जैसे नाम दे रखे है | 

यदि यह वात टीक है तो हम फिर वही अमियोग प्रकृतिपर छगा 
सकते हैं कि उसने कई बाते हमसे छिपा रखी हैं। उनको जाननेके 
लिए कोई इन्द्रिय नहीं है, न इन्द्रियके अभावमें संवित्‌ हो पाता है। - 
व॒ल्दुतम यह अमियोग ठीक नहीं है। संवित्‌ होता है। यह संवित्‌ हमारे 
साधारण जीवनमें ताप और उससे भी नीचे उतरकर काठिन्यरूपी होता 
है पर इसके सूक्ष्म भेद भी हैं, इनका भो ग्रहण त्वगिन्द्रिय करती है । 
जब वह शरीरके वन्धनसे छुटकारा पांतों है तो सुक्ष्म स्र्शके सवित्‌ 
होते है । 

जिए प्रकार झब्दसे आकाशनामा वुद्धिनिर्माण हुआ उसी प्रकार स्पश 
तन्मात्रासे वायु नामका बुढिनिर्माण बना । शब्दस्पर्शवान्‌ न-मैं वायु है | 
यही प्राण है, वही विद्युत्‌ है, वही वह झक्ति है जो अनेक दूसरे रूपोंसे 
भौतिक-जगतको परिचालित कर रही है। 

अब अधिक विस्तास्से ल्खिना अनावश्यक है। वायुते चक्षुरिन्द्रिय 
द्वारा रूप संवित्‌ हुआ और रूपसे झब्द-त्प्श-रूपवान, तेजनामा बुद्धि 
निर्माण बना | तेजसे रसनेन्द्रिय द्वारा रस संवित्‌ हुआ और रससे झल्द- 
स्पर्श-रूप-रखबान्‌ अप्‌ नामका चुद्धिनिर्माण हुआ | अपसे त्राणेन्द्रिय द्वारा 
शन्ध संबित्‌ मिला और गन्धसे शब्द-स्पर्शा-रूप-रस-गन्धवती क्षिति बुद्धि- 
निर्माण बनी । इस प्रकार सब भूतोंकी उत्पत्ति हो गयी । फिर तो भूतोंके 
विभिन्न मात्राओंमें मिलनेसे यह विश्व, यह भौतिक जगत्‌ , बना जो हमारे 
दैनिक जीवनका क्षेत्र है। भूतोके मिल्नेसे नये संघातोंका बनना और, 
उनके बिखरनेसे पुराने संबातोंका दूटना निरन्तर जारी है। यही हमारा 
युप्मत्‌ प्रपश्य है | 

भूतोंका यह क्रम आजकलकी वैज्ञानिक विचारघाराके अनुकूल 
प्रतीत होता है4 इसमें आश्चर्यक्षी कोई वात नहीं है। परन्तु यदि 
आगे चलकर वैज्ञानिक सिद्धान्तोमे कुछ संशोधन हो तब भी दाशंनिक 

श्र्‌ 
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क्रम यही रहेगा। यह हो सकता है कि वैज्ञानिक गोधके और बढ़नेते 
हमको भूतोंके स्वरूपको समझनेमें और सहायता मिले । इस स्थल्पर 
इतना जान लेना पर्य्याप्त है कि भू्तेमिं सवका मूल वायु है और उसके 
स्पर्श संवित॒कों अहण करनेवाली इन्द्रिय त्वक है। वायुका स्थूलीभूत 
रूप, जो रुप संवित्‌ द्वारा चक्षुरिन्द्रियग्राह्म है, तेज दै। तैजस अवस्थामे 
तत्वोंका विभाग नहीं हुआ है। जब तेज घनीभूत होता है तो प्रथक्‌ तत्व 
बनने लगते हैं । उस रूपको अप कहते हैं और उसके रससंवितकी ग्राहक 
इन्द्रिय रसना है | पिण्डीभूत अप क्षिति कहलाता है। उसके गन्ध सवित्‌का 
प्राणइन्द्रिय अहण करती है । 

भूतोकी पारमार्थिक सत्ताके सम्बन्धमे श्रम न होना चाहिये। 
अविद्याके कारण जीवात्मा अपनेको जीवात्मा--परिच्छिन्न, पृथक व्यक्ति-- 
मानता है। अविद्या उसके भीतर है पर वह अपने परिच्छेदककों हू ढ़ता 
है, उसको जानना चाहता है। चित्त छुब्ध, आकुल, होता है, बुद्धिसे 
अहड्डारकी सृष्टि होती है ओर अहड्डारसे इन्द्रियों ओर मनकी | इन्द्रिय 
और मनके द्वारा चित्तमें अनेक संबित्‌ होते हैं अर्थात्‌ वह अनेक प्रकारसे' 
उस पदार्थशोी ज्ञान और भोगका विषय बनाता है जो सदासे उसके 
भीतर है| प्रत्येक संवितके अनुसार उस पदार्थ, उस न-मैं, का नया 
ज्ञान होता है, और बुद्धि उसके विषयमें एक नयी कब्पना करती है। 
चुद्धिके यह निर्माण ही आकाश्ादि हैं। ऐसा कह सकते है “कि जो 
शातृत्वादि योग्वतात्रव अपनी साम्यावस्था या छुद्धावस्थामे चेतना, बह, 
रूप हैं, वही सक्रिय अवस्थामें चित्त हैं और वही घनीभूत होकर भूत हो 
गयी हैं। जो ज्ञाता है, वही ज्ञानका साधन है, वही शेव है। यह त्रिपुटी 
अविद्याकृत है, जइचेतनका भेद अविद्याकृत है, अस्मत्त-चुध्मत्विभाग 
अविद्याकृत है । 

प्रथम खण्डके सेन्द्रिव प्रत्यक्षाघकरणमें इस समस्याक्री ओर ध्यान 
आइष्ट किया गया था कि भौतिक वस्तु और अभौतिक चित्तमे क्रिया- 
प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है। अब इस वातके समझनेमें कोई 
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कठिनाई न होनी चाहिये। वस्तु संवित्‌ मात्र है और संबित्‌ चित्तका 
परिणाम है अतः वर और चित्तका सम्बन्ध वत्ुतः परिणाम और 
परिणामीका सम्बन्ध है जिसका होना स्वामाविक है। इसके अतिरिक्त 
जो पदार्थ चित्त है वही मोतिक वल्तु है। दोनों क्क्तित्रवात्मक, गुणत्रया- 
त्मक, अतः सजातीय हैं । सजातीयोंका मियः प्रमावित होना स्वामाविक्र 
है। दोनोंमें मेद इतना ही होता है कि चित्तमें सत्व और रजकी मात्रा 
अधिक होती है; भूत, विश्वेपतः क्षिति; में तमकी प्रघानतां होती है| 
इसलिए वह अपेक्षा जड़ प्रतीत होता है। 

६. संविद्वेपस्याधिकरण 
यहाँ यह अड्डा हो सकती है कि जगतके विकासका जो क्रम दिखलाया 
गया है उसके अनुसार सच जीवोंके संवित्‌ एकसे होने चाहिये। इसका 
उत्तर यह है कि यदि जगतकी उत्तत्तिकी कोई निश्चित तिथि होती तो 
उससे किसी मी निश्चित कालके वाद सब जीवोंके चिर्ोके एके होनेकी 
सम्मावना हो सकती थी। परन्तु जयत्‌ कहाँ, कब हुआ ? उसको प्रतीति 
तो अविद्याजनित है। अमुक तिथिसे अविद्या आरम्म हुई यह नहीं कह 
जा सकता, क्योंकि अविद्यात्भंके लिए कोई हेतु नहीं हो उकता। ब्रह्म 
जैसा था वेसा है। अविद्या अनादि है। जगतकी उत्नत्ति नहीं हुई, 
प्रतिक्षण होती है | 
जीवात्माकी पृथक सत्ता नहीं है परन्तु अविद्याके कारण वह अपनेको 
प्रथक मानता है। उसकी यह श्रान्ति अनादि है। आजतक उसने करोड़ों 
शरीर घारण किये ओर छोड़े, असंख्य तंवितोंका अनुभव किया, असंख्य 
ज्ञानों, इच्छाओ और सड्ढल्पोंके उंत्कार उसके चित्तमें सद्धित हैं । यह सब 
होते हुए भी यदि सब जीवोंके चित्त किसी क्षणविश्येपमें एकही अवस्थामें 
हां तो यह सचमुच आश्चर्व्यक्षा विषय होगा । 
७, जगन्मिथ्यात्वाधिकरण 
अस्मत्‌ और चुध्मतकी समष्टि ही जगत्‌ है। हमने जगतका विग्लेषण 
किया और इस परिणामपर पहुँचे कि अत्मत्‌ और युप्मत्‌ , समस्त जयत्‌, 
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ज्ञाता, जान और शेय यह सब ब्रह्म है। ब्रह्म चिन्मय है, एक है, अद्बय 
है, दिकालातीत है। वह अवघारणका विषय नहीं है। जहाँतक मैं और 
वह--की प्रतीति होती है, समझने ओर समझानेका अवकाश रहता है, 
वहॉतक माया, अविद्या, है। इसीलिए उपनिपदें ऋद्ती हैं, जो उसको 
जानता है वह नहीं जानता, जो नहीं जानता वह जानता है | 

तो फिर क्‍या जगत्‌ मिथ्या है! इस प्रइनके दो उत्तर हैं, हॉ और 

नहों । जगत्‌ उतना ही सत्य और उतना ही मिथ्या है जितना कि र्सीमें- 

का सर्प । रस्सी ही सर्प है इसलिए सर्प सत्य है, वहाँ सर्प नहीं है इसलिए 
मिथ्या है। जगत॒का जो रूप प्रतीत होता है वह तो मिथ्या है परन्तु है वह 
ब्रह्मसे अभिन्न, इसलिए, सत्य है । 

दाशनिकके मुँहसे जगतके मिथ्यात्वकी बात सुनकर कुछ लोग उँस- 
पर यह आश्षिप करते हैं कि वह मनुष्योंको *निकम्मा बना देता हैं 
निकम्माका ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानता परन्तु इतना समझता हूँ कि यह 
कोई बुरी चीज माना जाता है। यदि मेरा अनुमान ठीक हैं तो वेचारा 
दाशंनिक निर्दोष है। वह सच्ची बात मात्र कह देता है, यदि कोई सत्वका 
चुस्पयोग करता है, तो इसके लिए उसका दायित्व नहीं हो सकता । 

फिर भी इस प्रसड्धमें दो वातें दार्शनिक कह सकता है। जगतके 
स्वरूपको जाने बिना काममें छगे रहना कोई बुद्धिमानीकी वात नहीं है। 
यदि दाझंनिकसे जगत्‌को मिथ्या जानकर लोगोंकी कम्मेंदिशा वदल जाय 
तो बह अपनेको इृतार्थ मानेगा | हिरय मरीचिकाके पीछे दौडता है; यह 
क्या बहुत बुद्धिमानीका प्रमाण है ? यदि उठे यह विदित हो जाय कि 
जिसे में जल समझ <रहा हूँ. वह वाढू है और ऐसा जानकर वह उधर 
दौड़ना छोड़ दे तो क्या उसका यह निकम्मापन निन्‍्दाह होगा १ तेलोका 
वैछ दिन भर चलता रहता है; क्‍या उसका यह गतिशील रहना प्रगति, 
उन्नति, बुद्धिमत्ताका लक्षण है ? केघछ कुछ करते रहना प्रशंठनीय नहीं 
हो सकता । जो काम परिस्थितिके अनुकूल है, वही अच्छा है। जो काम 
परिस्थितिसे असड्भत है उससे विरत हो जाना, इस दृष्टिसे निकम्मा हो 
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जाना, चुद्धिमानीका सूचक है। बहुतसे ऐसे काम जो जगत्‌के सत्य 
होनेकी दाम उचित होते उसको असत्य जान लेनेपर अकरणीय प्रतीत 
होंगे। हिरनको मगतृष्णिकाकी ओरतसे पराब्यख होकर सच्चे जलकी खोज 
करनी चाहिये । जिन कामौसे ब्रह्मप्राप्तिमं सहायता मिले वह तो ठीक हैं, 
शेप फेंसानेवाले हैं | उनको जितना ही छोडा जा सके उतना ही 
श्रेवस्कर होगा । 

परन्तु एक चेतावनी भी देनी है। जगत्‌ मिथ्या है, जगत्‌ मिथ्या 
है, कहनेसे काम नहीं चलता । करम्ममात्रका सहसा परित्याग नहीं किया 
जा सकता । कैसे कर्म करणीय हैं, इस विषयमें हम आगे चलकर घ॒र्म्मा- 
ध्यायर्मं विचार करंगे, परन्तु करम्मंले हाथ खींच लेनेपर भी चित्तमे 
वासनाओंका विश्ञाल जगत्‌ बना रहता हैं। जबतक यह जगत्‌ बना हुआ 
है तवतक कर्म्मसे विरत होना निरर्थक है। कम्मे इस प्रकार करना 
चाहिये कि अविद्याका वन्धन क्षीण हो | देह और चित्त भले द्वी वन्धन हों 
परन्तु इनको वन्धन पुकारना मात्र पर्च्यात नही है, इनसे वन्धनको ढीला 
करनेका काम लिया जा सकता है। यदि किनारेपर खड़ा मनुष्य पानीमें 
गिर पड़ता है तो यह सोचकर नहीं रह जाता कि मेरा पानीमें गिरना 
मूर्खता थी, मेरा पानीसे क्या सम्बन्ध, में तो किनारेका रहनेवाला हूँ। 
जो ऐसा सोचकर हाथ बॉघ लेगा उसे पानी ले डूवेंगा | समझदार मनुष्य 
मैरता है; पानीमे हाथ-पैर मारता है, पानीको ही पानीसे बाहर निकलनेका 
साधन बनाता है। तभी बह पुनः किनारेपर आ लगता है। 

यदि निरर्थक कार्मोसे विरत होकर आत्मशान-्साधक कार्मर्म छगना 
निकम्मापन हो तो दार्शनिक निकम्मेपनका समर्थक है । 


छठों अध्याय 
नानात्वका सझ्लोच 


एक ब्रह्मते नानात्मक जगत्‌का प्रसार किस प्रकार हुआ है यह तो 
हमने देखा । इस सम्बन्धमें यह प्रष्न अग॒त्या उठता है कि कमी इस 
नानात्वका सड्जीच भी होता है या नहीं। चूँकि नानात्व सत्य नहीं है 
वरन्‌ प्रतीतिमात्र दे इसलिए, इस प्रश्नका रूप यह हुआ कि कभी इस 
नानालकी प्रतीतिका छोप होता है या नहीं | 
नानात्वकी जड़ अविद्या है, यह जड़ कर्मसे नहीं कट सकती। 
कर्माके सम्बन्धर्में हम अगले अध्यायमें विस्तारसे विचार करेंगे किन्तु यह 
स्पष्ट है कि कर्मा अविद्याका विरोधी नहीं हो सकता। अच्छेसे अच्छा 
कर्म्म हो पर वह नानात्वके आधारपर ही किया जा सकता है और कुछ 
न कुछ संस्कार छोड़े बिना नहीं रह सकता। संस्कारसे नानात्वकी जड़ 
और पुष्ठ होगी | यदि वासनाके ऊपर उठकर कर्म्म किया जा सके तब तो 
हू बन्धनकों दृढ़ न करेगा परन्तु जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता 
तबतक पूर्ण वेराग्य नहीं हो सकता । जैसा कि हम अगले अव्यायमें 
देखेंगे, कम्मंका बहुत वड़ा महत्व है। इस महत््वकी ओर प्रथम खण्डके 
चित्तप्रसादाघिकरणमें सड्डत किया गया है। परन्तु कम्म खतः अविद्याको 
मिटा नहीं सकता | 
श्रवण और मनन--सच्छातर-विचार, दाशनिक वाद्ययका अनु- 
शीलन--भी अविद्याको दूर नहीं कर सकता । शास्र जगतकी असारताको 
समझा सकता है, उसकी तब्रह्मते अभिन्नताकों समझा सकता है परन्तु 
समझना एक बात है, अनुभव करना दूसरी वात है। समझना-समझाना 
नानात्वके भोतर होता है। शाक्ममें ब्रह्म हठना भ्रुसमें अन्न हूँढना है । 
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' सकसे अतर्क्यकों पकुड़नेका प्रयास करना कनिछासे सूर््की स्पर्श करनेके 
प्रयत्नसे भी बढकर दुःसाहस है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनन 
व्यर्थ है। वह चित्तको अनुकूल बनानेमें- और दूसरोके अनुभवत्ते छाम 
उठानेमे सहायक होता है । जो आत्मताक्षात्कारक्ी कोटितक नहीं पहुँचा 
है उसके लिए खाध्याय--गाआनुशीलन--और मनन वहुत ही आवश्यक 
है पर इससे भी नानात्व दूर नहीं होता | 

अविद्ाका प्रतिपेष विद्यासे होता है। जो नानात्व अविद्यासे उत्पन्न 
हुआ है वह विद्यासे ही जा सकता है। विद्याके दो मेद हैं, परा और 
अपरा | अपरा विद्या शात्ष और योगिजनके उपदेशसे आरम्म होती है । 
उससे नानात्व-बुद्धि घीरे-घीरे क्षीण होतो है और जगव॒का वास्तविक रूप 
झुछ-कुछ समझमें आने लगता है। अपरा विद्याके ही मीतर वृह अनुभव 
हैं जो सम्प्रश्ञात समाधिमें होते है। समाधिकी भूमिकाओंमे ज्यों-ज्यों गति 
होती है त्यो-तों नानात्व पतछा पड़ता जाता है। अस्मिता समाधिके 
अन्तमें नानात्व और अपरा विद्या दोनोंका साथ ही अन्त हो जाता है। 
अपरा विद्या वह आग है जो कूड़ेनकरकञ्को जलाकर आप भी झान्त हो 
जाती है। आत्मवाक्षात्कार परा दिद्या है जिसमें माया पूर्णतया शान्त 
टो जाती है| ५ 

इस अवस्थाकों नयमेदते कई नामोंते पुकारते हैं ।7 अविद्याके 
वन्धनसे छुटकारा मिल जाता है इसलिए यह मुक्तिया मोश्व है; अस्मिताका 
दीपक बुझ जाता है इसलिए यही निर्वाण है| 

शात्र ओर आत्मसाक्षात्कारके बीचमें ऐसी कई अवस्थाएँ हैं जिनमें 
अविद्याका पर्दा अशतः हट जाता है और नानात्वका न्यूनाधिक छोप हो 
जाता है | उनका थोड़ासा निरूपग अनुचित न होगा | 


१, खुपुप्त्यघिकरण 


स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कुछ देस्के लिए गहरी नींद सो जाता है। 
जो ऐसा नहीं कर सकता वह अपनेकों अमागा मानता है। सुपुप्तिमे 


१८४ चिद्विलास 


भोकतृत्व और कर्तृत्व शक्तियों निष्किय हो जाती हें, ज्ञातृत्वमे हल्कीरी 
सक्रियता रहती है। इस अवस्थामें नानात्व छत्तप्राय हो जाता है। अनुन 
भूतिक्रम नहीं रहता, सोनेवालछा कालके बाहर हो जाता है। परन्तु सुषुद्ि 
बहुत देर तक नहीं रहती । जागनेके साथ ही पुराने संस्कार फिर बलवान 
हो जाते हैं ओर नानात्वकी प्रतोति पूंचत्‌ होने छगती है। 


- ४, महाप्रल्याधिकरण 


यों तो विशेष कारणोसे किसी व्यक्तिको किसी समय भी नींद छग 
सकती है किन्तु कुछ ऐसी परिस्थिति होती है ”कि रातमें एक ही समय 
छाखों मनुष्य सोये देख पड़ते हैं। सब एक दूसरेसे पृथक हैं. पर सबके 
व्यक्तित्व खोये हुएसे रहते हैं।- कभी-कमी ऐसा होता है कि ऐसी अवस्था 
दीर्थकाल्के लिए वहुतसे जीवोकी हो जाती है। ज्योतिषी निश्चयके साथ 
नहीं कह सफता कि किन खेचर पिण्डॉपर जीवधारी रहते हैं। सब प्राणियो- 
के शरीर पृथिवीपर रहनेवार्लोके समान हैं, यह बात क्यो मानी जाय १ 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें एक दूसरेंसे सम्बद्ध वहुतसे 
पिण्ड एक साथ नष्ट हो जायें या बसनेके योग्य न रह जायें। उर्थ्यको 
किसी प्रकारका आघात पहुँचनेसे सौर भण्डलके सारे भ्र्दोंकी यही गति 
होगी। सूर्य धीरे-घीरे ठण्डा हो रहा है। एक दिन उसकी ठण्डक 
इतनी बढ़ जायगी कि यदि उस समय उसके साथ कोई ग्रह बच रहा तो 
वह हम जैसे प्राणियोंके बसनेके अयोग्य हो चुका होगा | सूर्व्य आकाश- 
गद्जामें है। यदि इस नीद्वारिकाके उस प्रदेशमें, जिसमें सूर्य्य इस समय है, 
कोई क्षोम उत्तन्न हो तो सूर्य और उसका परिवार नष्ट हो जायगा। 
क्लोम होगा या नहीं, यदि होगा तो कब और केसे होगा, यह उब हम 
अमी नही जानते । विज्ञानको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वायुकी सक्रियता 
कम हो रही है अर्थात्‌ धीरे-घीरे सारे भौतिक पिण्ड निश्चेष्ट, गतिहीन, 
होते जा रहे हैं । यदि ऐसा है तव भी सम्मवतः एक दिन इनपर प्राणी न 
रद सकेंगे । परन्तु जीव नष्ट नहीं होते, वह प्रस॒ुससे हो जाते हैं। ऐसीः 
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दश्याकों जिसमें जगत्‌का बहुत बडा भाग नष्ट या बसमे--जीवोके भोग-- 
के अयोग्य हो जाता है मह्ाप्रव्य कहते है । महाप्रतूयर्मे उस खण्डके जीव न 
हिरण्यगर्ममें निमज्ञित रहते हैं । जब फिर परित्यिति अनुकूल होती है-- 
और अनुकूल परिस्थितिका पुनः स्थापित होना अनिवार्य है, क्योकि जीवों- 
के भीतर ही तो सारी परिस्थितियोका भण्डार है--तो नयी सृष्टि होती है| 
जीवोकी श्ञातृत्वादि शक्तियोँ चिरठुपुत्त नहीं रह सकती क्योकि अविद्या 
तो कहीं गयी नहीं है। शक्तियों जब जागरणोन्मुख होती हैं तो जीव 
हिरण्यगर्ममेंसे पुनः निकलते हैं। प्रत्येक जीव अपने सस्‍्कार अपने साथ 
छाता है | फिर जिस प्रकार पिछले अध्यायके भूतविस्ताराधिकरणमे दिख- 
लाया गया है जीव जगतका निर्माण करते हैं | पिछले संस्कारोके कारण 
जीवॉमें वैलक्षण्प होता है, इसलिए एक ही प्रकारके गरीरेे सबका काम 
नहीं चल सकता । परित्थितियों बदलती हैं, सवको अपने-अपने अनुरूप 
शरीर मिल जाते हैं । यों ही सर्ग और प्रतिसर्गका प्रवाह चला जाता है। 

महाप्रव्य और नूतन संष्टिके बीचमें जितने कालतक जीव हि्रि्य- 
गर्ममें प्रढीन रहते हैं. उतने दिनोंतक उनके लिए नानात्व छुत्तप्राव रहता 
है। परन्तु यह छोप भी आत्यन्तिक नहीं है। उस अवस्थामे भी शानः 
शक्ति काम करती है और उसके वाद नानात्वका दृक्ष फिर हरा-भरा 
हो जाता है। 


रथ 


३. सौन्द्योजुभूत्यधिकरण 


कुछ ऐसे दग्विषय हैं जिनको देखकर हृदयमे रखका सद्चार होता है । 
गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिशिखर, समुद्रकी फ्ेनिल उत्ताल तरूढ, प्रपात 
और निर्भर, तारोंसे जगमगाता आकाश, झीतल शशिप्रभा, यह सब 
मनोरम छगते हैं। किसी तूलिकासे निकछा चित्र, किसी कविके मेंहसे 
निकले कुछ शब्द, चित्तको वरबस अपनी ओर खाँच लेते हैं। हम इन 
सबमें जो मनोहारिता पाते हैं उसको सोन्दर्य्य कहते हैं। यह सब अपने- 
अपने ठड्से सुन्दर हैं । 
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सौन्दर्य्यके सम्बन्ध्मं वृहत्‌ वाद्मय है। विशेषजोने जिन बातोंका 
विवेचन किया है उनमें पड़नेकी हमको आवश्यकता नहों है। यहाँ तो 
सौन्दर्यानुभूतिके विषयमें केवछ इस बात्पर जोर देना है कि उस 
अवस्थार्मं मनुष्य अपनेको भूल-ठा जाता है। द्रष्टाकी ब्श्यके साथ तन्म- 
यता हो जाती है और दर्शनमात्र रह जाता है। जितनी ही तन्मयता होती 
है उतनी ही गहरी सौन्दर्यानुभूति होती है। सोन्दर्यक्री यही कसोटी है 
कि वह चित्तको एकाग्र कर सके । अनुभूति कुछ तो द्रष्टापर निर्भर करती 
है, कुछ दृश्यपर । द्रश्ठ अपनेको जितना ही वासनासे ग्ूत्य करता है उतनी 
ही उसको सौन्दर्य्यकी अनुभूति होती है। वासना राग्रात्मक हो या दे प- 
रूपा, वह सोन्दर्य्यंपर पर्दा डाल देती है ।कामी पुरुष सोन्दर्य्यको न दूढता 
हैन पाता है, वह रति-वासनाकी तृप्तिमात्र चाहता है। जो क्रोघसे 
पागल हो रहा है उसके लिए फूछसे कोमल वालकम भी सोन्दर्य्य नहीं है, 
जिसकी इच्छा कहाँ और अटकी हुई है उसके लिए कोई दृश्य सुन्दर 
नहीं हो सकता। जब चित अपनेको किसी वत्तुपर छया देता है तो 
उसका पूरा ज्ञान होता है, उसका सारा तत्व, सारा रहस्व, आपसे आप 
सामने आता है। नाटकके ग्रेक्षणका पूरा छाम उसीको मिलता है जो 
स्वयं अभिनेता नहीं होता । ऐसे प्रेक्षककों प्रतिक्षण वस्तु-स्वरूपका कोई 
नया अनुभव होता है जो उस मनुष्यक्रो नहीं हो सकता जो उसको भोगका 
साधनमात्र मानता है | 

सोन्दर्य्यानुभूतिकी कुल्छी लोतापत्ति--अपनेको प्रवाहमें डाल देना-- 
है। सोन्दर्य्य--वत्तुका स्वत्प--तब पूरा-्पूरा सामने आता है जब 
सौन्दर्य्यक्री भी खोज, उसके लिए प्रयाए, न हो । ऐसा होनेपर ही बूंद 
उस समुद्रको उन्मुक्त कर देती है जो उसके गर्भमे सतत छिपा रहता है। 
खिले कमलसें, बादर्लॉमेसे झोकती ज्योत्त्नामें, उषाके स्मितमें, मयूरके 
उत्वमें, विधवाके मौन ददनमें, अनाथक्ी छटी आँखोंगें, विश्वका रहस्व 
भरा है। हम रुदनके सम्बन्धर्में सोन्दर्ण्य शब्द सुनकर चोंकते है। 
यह प्रयोग कुछ असाघारणता तो है“ परन्तु हमारे चोंकनेका मुख्य 
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कारण यह है कि हम सोन्दर्य्यको भोग्यवाका अद्ज माननेके अभ्यासी 
हो.गये है । | 
“जो चित्त किसी भी वस्तुके प्रति अपनेको इस अवस्थामें डाल देता, 
है उसको उस वस्तुका यथावत्‌ अनुभव तो होता ही है अर्थात्‌ उससे वह' 
' सब संबित्‌ तो प्राप्त होते ही है जो अन्यथा त्यक्त रहते है, बुद्धिकों उसमें 
वह गक्तियों मूर्तिमती देख पड़ती हैं जो जगत्‌को परिचालित करती प्रतीत 
हो रही हैं । ऊँचा पहाड़ पत्थरोंका ढेर नहीं है, वह शक्ति है जो गुदत्वा* 
कर्पणको अमिभूत कर रही है; उस ओजका प्रतीक है जो नीचे खोचने- 
वाली परिस्थितियोको ठोकर मारकर ऊपर उठाता है; 'बसन्तमें कली नहीं 
चटकती, शिशिरमें पत्तियों नहीं झड़तीं $ ब्राक्मी और रोद्री शक्तियों काम 
करती हैं। कमल-क्ज्ञल्करके बीचमें भोरा रखपान नहीं करता: लक्ष्मी 
अमृृतके कछ्श छढ़काती है; कुतिया अपने वच्चोंको दूध नहीं पिलाती 
साक्षात्‌ जगद्धान्नी जीवोमे प्राण डाल रही है। इन झर्दोंका प्रयोग नहीं 
किया जाता, इन शरक्तियेंकी कल्पना भी बहुतोंको नहीं होती, फिर भी 
इनका साक्षात्कार होता है। देखनेवाला अपने साधारण जीवनके ऊपर 
उठ जाता है, भौतिक जगत॒का कुछ अंश पीछे छोड़ देता है, उसको ऋत 
ओर सत्यकी_ कुछ झलक मिल जाती है, नानात्वका कुछ उपशम हो 
जीता है, उस एक पदार्थसे थोड़ा बहुत तादात्म्य प्राप्त हो जाता है जो 
सबका मूल है। सोन्दर्व्यानुभूति या रखानुभूति एक प्रकारकी समाधि है। 
वह छोग भाग्यवान्‌ हैं जिनको यह अनुभव प्रांस होता है। एकाघ वार 
स्थात्‌ सबको ही ऐसा हो जाता है परन्तु किसी-किसीको जन्मना यह सिद्धि 
प्राप्त होंतो है। ऐसा अनुभव बहुत देरतक नहीं ठहरता परन्तु जबतक 
रहता है तबतक चित्त एक अपूर्व उल्लासमय अवस्थामें रहता है। जो 
लोग अपने इस अनुभवको दूसरोंतक पहुँचानेकी क्षमता रखते है वही कवि 
और कलाकार कहलानेके पात्र हैं । 
/ध्च्य द्रष्टाते मिन्न नहीं है। अविद्याने ही यह हैघ उत्पन्न किया है। 
हश्यरूपमें द्रशकी अपना दर्शन होता है| दृश्यमे जो भी स्थूछ सूक्ष्म क्षण 
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' प्रतीत होते है. वह ठ्रशकी ही चित्तप्रचूति ह। अतः जब चित्त एकाग्र 
होता है और रसकी अनुभूति होती है उत समय द्रष्टा अपने ही सूद्षम 
रूपको देखता है | दृश्य सिमिव्कर द्रष्टाके पास आ जाता है। 

यो तो विशिष्ट व्यक्तियोके लिए सर्वत्र सौन्दर्य है परन्तु कुछ बस्तुएँ 
ऐसी है जो चित्तकों अपनी ओर जल्दी खींचती हैं। इनमें मौलिक 
शक्तियों इस प्रकार व्यक्त होती हैँ कि उनका एक बार तो चित्तपर 
प्रमाव पड़ता ही है। ऊँचे पहाड़, समुद्रकी उठती लहरें, खिले फूल, 
नदीका कलकल प्रवाह, नश्नत्रवचना निशा--इनकी ओर चित्त खिंच ही 
जाता है 

यही बात रुच्चे कल्मकारकी कृतिमे होती है। कलाकार फ्रोटो नहीं 
खॉचता । बह प्रकृतिकी अनुकृति नहीं करता | उसका उद्देश्य यह है कि 
सत्वक्ी जो झछक उसको मिली है वह दूसरोंको भी मिले। इसके लिए 
उसको भौतिक साधनोंसे काम लेना पइता है और यह साधन अपने 
सहज दोषोंकोी छोड़ नहीं सकते | चज्चल, सक्रिय पदा्थोंकों धाठु, पत्थर 
या कागइसें बंधना उनको मार डालना है। उसका कौशल इसी बातमें 
है कि कछाकी सामग्री कलछाके उद्देश्यकोी कमसे कम व्यवहित कर सके । 
कवि इस बातमें भाग्यवान्‌ है कि उसका उपकरण शब्द है। शब्दोमे 
प्रवाह होता है ओर वह विचार-प्रवाहके प्रतीक होते हैं ।०पद्ममें विभिन्न 
उन्दोंकी मात्रा और ल्यके सच्चटनसे प्राणोंमे छब उत्पन्न होता है ओर 
इससे न्वित्तकी एकाग्रता सहायता मिलती है। झब्दोंका प्रयोग भी ऐसा 
होता है कि बुद्धि व्योरेकी वातोंमें न उलझकर उसी तत्वपर टिके जहाँ कवि 
उसे जमाना चाहता है। 

काव्य बम्य हो या अ्रव्य, कविको विभाव और स्थाबीसे काम छेना 
पडता है, अनुमाच और सात्विकको , दिखाना पड़ता है परन्तु उसका लक्ष्य 
रस ही रहता है। वदि नावक-नाचिका या उद्दीपन-सामग्री या रति आदि 
भाव या पात्रोंकी चेष्टाओं अपने आगे न बढ़ने दें तो कविकी प्रतिमाका 
दोष है। यह सब तो रसके लिए बद्दानामात्र होना चाहिये | किसी पुरुष- 
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का किसी स्रीके प्रति प्रेम, किसी प्रोषितपतिकाका विछाप, किसी माता- 
का पुत्रकी झृत्युपर ऋन्दन, किसी महापुरुषकी आत्मवलि, किसी संयमीका 
त्ृप-वर्णनका आधार प्रत्येक दशामें कोई व्यक्तिविशेष ही हो सकता है 
परन्तु चित्त इन उदाहरण?ोसे उठकर प्रेम, करुणा, त्याग और वैराग्यक्रे 
निर्व्यक्ति-छेन्नोंमें मेंडरने छगता है। श्रोता अपनेमे पात्रकी ओर पान्रमें 
अपनेको देखने लगता है; थोडी देस्के लिए अनुभूतिका घेरा निः्सीस और 
उसकी गहराई अथाद हो जाती है| 

कलाओंमे सद्चीतका खान सबसे ऊँचा है। सुद्भीत साहितसे भी 
ऊपर उठता है। शब्द अपने अथों और ध्वनियोंको नहीं छोड़ सकते 
इसलिए बह चुद्धिको कुछ न कुछ उल्झाये विना नही रह सकते । सन्जञीत- 
में स्वर और तलालते काम लिया जाता है। जिस स्फोय्से भौतिक जगत्‌ 
निकला है उसकी पहली अभिव्यक्ति खरोंमें हुई, इसलिए स्वरराशि परा- 
वाणोके बहुत निकट है। अच्छे याने या वजानेवालेको भाषामें कुछ 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं होती; स्वरोंका आरोहावरोह प्राणको बाहरसे 
खींचकर ऊर्ध्यमुख कर देता है, चित्त विश्लेपको छोडकर मन्त्रमुस्ध सकी 
मॉति निश्चल हो जाता है; नानात्व दब-सा जाता है; शरीरके -भीतर बाहर 
एकसा झंकृत हो उठता है; ऐसा प्रतीत होता है कि देहका वन्धन छूट 
गया, में उठता, फेलता-सा जाता हूँ; एक अदुभुत्त आनन्द अपनेमें 
छा जाता है, रसका महोदघि उमड़ आता है | सामवेदके उदगाता और 
वीणाके कुशल बजानेवाले अनाइत नादके स्वरमें स्वर मिलाते हैं, नटवरक्की 
पायल बद्माण्डोंके सन्‍्दनकों ताल देती है। ऐसे सद्भीत-विशारद भी कम 
हैं जिनको ताल और स्वर-मण्डलूपर इतना चमत्कारी अधिकार हो, ऐसे 
भाग्यवान्‌ मी कम है जो सद्भीतसे ऐसा रस पाते हों, परन्तु क्षणमरका 
भी ऐसा समाधि-कल्प अनुभव मनुष्यकों पवित्र कर देता है! 

कभी-कभी ऐसा अनुभव जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है-- 
प्राणका भीतरकी ओर खीचना, सॉसका रुक-सा जाना, शरीरका शियिल 
पड जाना, अपना ऊपर उठना या चारों ओर फैल-ठा जाना--ऐशसे छोगों- 
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को भी हो जाता है जो न कछाकार है न कलाके विश्येप प्रेमी। ऐसा 
प्रतीव होता है कि इस क्षणभरमें विश्वका सारा रहस्य समझमें आ गया । 
बादमें इसकी कोई स्मृति नहीं रहती कि समझमें क्या आया था। ऐसे 
लोग या तो इस अनुभवकी ओर उपेक्षा करते हैं या इसको ही समाधिकी 
काष्ठा समझ लेते हैं। दोनों ही अवस्थाओंमें वह ऐसे दुर्लभ अनुमबकों 
आत्मसाक्षात्कारकी सीढ़ी बनानेसे वच्चित रह जाते हैं। उनको वह पद 
भी प्राप्त नहीं होता जहों कछाकार पहुँचता है क्योंकि योगी न होते हुए 
भी रुच्चा कछाकार समाधिक्री निम्न भूमियोंमें बारम्वार प्रवेश कर 
सकता है । 
जिस समय वैज्ञानिक प्रयोक्ता अपने झाक्रकी गृढ़ समध्याओपर 
विचार करता है उस समय थोड़ी देस्के लिए उसकी चबुद्धिके सामनेसे 
भी नानात्वक्रे बादल हट जाते है और एकत्वकी एक झलक देख पड़ 
जाती है। यह झलक अस्फुट भले ही हो परन्तु उसमें अदभुत स्फूर्ति 
होती है। जिन छोगोंने विज्ञानमें नवयुग प्रवर्तित करनेका श्रेव पाया है 
उन सबको ऐसा अनुभव कभी न कभी हुआ है। यह वह बिन्दु है. जहाँ 
विज्ञान और कछाकी रेखाएँ एक दूसरीको काठती है। 
कुछ ऐसा ही अनुभव उस व्यक्तिकों भी कभी हो सकता है जो 
दाशंनिक समस्याओंपर गम्भीर मनन करता है । परन्तु यदि मननके साथ- 
साथ निदिध्यासन न हुआ तो व्यर्थ है । कोरे अनुमन्ताके सामने सत्यके 
स्वरुपके कोई नये पटल नहीं आते, वह चबुद्धिनिर्माणो, विकल्पों और 
शब्दोंके जगलमें मय्कता रह जाता है | जो केवछ पण्डित है उसका पद 
विज्ञानके आचार्य और सच्चे कलाकारसे बहुत नीचा है। उदि उसको 
कभी सत्यक्ी झलक मिली भी तो उस प्रक्राशमें उसके मीतरका अंधेरा 
और प्रगाढ़ हो उठा होगा । कोरा ज्ात्री जिसे विद्या समझता है वह 
अविद्याका ही भेद है । 
- साथके दोनों चित्र सम्भवतः रोचक प्रतीत होंगे। पहिला अधेतन- 
वादके आधारपर बना है। उसके निर्माता काडवेल थे। उसका तात्पय 
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स्पष्ट है। दूसरा भी स्पष्ट होना चाहिये | यह इस पुस्तकमे प्रतिपादित 
सिद्धान्तके अनुकूल है। इसमें यह दिखलानेका प्रयत्न किया गया है कि 
प्रतीयमान जगत्‌ ब्रह्मते अभिन्न है, मायामें उसकी छाया है। इस जगत 
रुपकी एक प्रकारकी अनुभूति और अवधृति सानसशाह्॒के विद्यार्थीको 
और दूछरे प्रकारकी विशानके विद्यार्थीको होती है। समन्वय द्वारा दर्शान- 


अटर ५ 












ह की (0 अपने 
कराद्वारा विज्ञान 
आनुभृत्त ट्वाराज्ञत 
अशत 


ऊनन्‍त 





यु 


क्ित्त डाविर 


शुद्ध नहा ( निर्विकल्प 
समाधिमें अनुभूत ) है 


सदाचार द्वारा 
अनुभूत जयद- 


शात्री इन दोनोंकों मिलाता है। शुद्ध ब्रह्मरूपका साक्षात्कार निर्विकद: 
समाधिमें होता है। प्रतीयमान और शुद्ध रुपोंके वीचमें कल्यकार और 
पूर्ण निष्कामकर्मीका जगत्‌ होता है । 

है 


मौतिक विशान द्वारा ज्ञात 
जगवके रूपने अद्य 


दाद्यनिकके जगतक़े 
रूपमें अहम 






मनोविश्वान द्वारा ज्ञात जगतक्े 
रूपमें अह्म 





४. उपासनाधिकरण 


उपासयनाका विषय जितना ही महत्त्वपूर्ण है उत्तना ही विश्वाल है । 
उसके सम्बन्धमं अनेक प्रझन उठ सकते हैं; उपासना'-्प्रवत्तिका विकास 
केसे हुआ ? मनुप्यने पहिल्े किउक्की और क्‍यों उपासना की ? उपासना 
पद्धतियोमि भेद क्यों है ? उपात्य और पद्धति-मेदसे जो सम्प्रदाय बन गये 
हैं उनका मनुष्यके सास्कृतिक, सामाजिक और आधिक विक्रासपर क्या 
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प्रभाव पड़ा है ? समाजशात्र ओर इतिहासके पण्डितोंकी इस प्रकारके 
प्रब्नोपर विचार करना ही चाहिये और जो छोग विभिन्न सम्प्रदायोंमें 
व्यासपीठोंपर बैठते हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिये | परन्तु 
हमारे लिए यह विचार प्रायशः अप्रासद्धिक है | 

योगाभ्यासकी भी गणना उपासनामें की जाती है परन्तु इस अबतक 
उसका परथक्‌ उल्लेख करते आये हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। 
उसको छोड़कर, उपासकोके तीन भेद किये जा सकते हैं। सुभीतेके लिए 
इनको अलग-अलग लेना अच्छा होगा । 


(क) इंववरोपासक 


मायाशवल ब्रह्म परमात्माका ही नाम ईश्वर है। वही एकसे अनेक 
होकर जीवात्मा हुआ है। उसीकी बुद्धि हिरप्वगर्मंसे सारा जंगत्‌ निकला 
है, महाप्रलयके बाद फिर उसीसे समा जाता है। यह तो दार्शनिक बात 
हुई, परन्तु प्रत्येक मनुष्य अपनेमे कई ब्ुटियों, कई अपूर्णताएँ पाता 
है। उनको दूर करके वह अपने लिए. एक आदर्श बना छेता है। 
परमात्मामे निश्षित्त होकर यह आदर्श उस डपास्कका ईश्वर बन जाता 
है। सब साधारण उपासकोंके लिए ईश्वर पूर्णतवा एकसा नहीं होता । 

विभिन्न सम्प्रदावोंके शात्रकारोने इन छौकिक ईश्वरोंका एक प्रकार- 
का महत्तम समापवर्तक-सा निकाछा है और उसमें उन सद्गुणोका निश्नेप 
किया है जो उनकी समझसमें मनुष्यके चरित्रके लिए उन्नायक और उसकी 
आध्यात्मिक उन्नतिके साधक हैं। ईसाई ओर वेष्णव आचाय्योने ईश्वरक्े 
विम्नहके संस्कारमें विशेष उल्लेखनीय भाग लिया है। ईश्वरका जो रूप इस 
प्रकार निष्त्न हुआ है, वह उन सब उपासकोंको पग्राह्न होता हैं जो 
विद्वानोंके सरर्गमें आते है या शात्रीय उपासना-पद्धतिमे दीक्षित होते है 
यह ईश्वर सर्वश्, सर्वशक्तिमान्‌ , सर्वव्यापक्, अन्तर्यामी, न्यायमूर्ति और 
परमकाउणिक है, वह सदाचारी और मुमुक्षुकी सहायता करता है और 
आततायीको दण्ड देता है | परन्तु करुणामयका दण्ड द्वेषप्रेरित नहीं होता, 
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इसलिए दण्डके द्वारा भी वह आततायीका उसी प्रकार हित करता हैजिस 
प्रकार पिता या अध्यापक भव्सना करके और वैद्य कडवी औषधघ देकर 
कल्याण करते है। 

यह ईब्बर झालकारोंका चुद्धिनिर्माण भले ही हो परन्तु कल्पना निरा- 
घार नहीं है। सब ग्राणियोके ज्ञान, सब्र प्राणियोंकी शक्ति विरादके 
ज्ञान और शक्तिमे अन्तर्भूत है और विराद परमात्मासे अमिन्न है। ऋत 
और सत्य न्याय, पुरस्कार और दण्डके आधार हैं और यह दोनों हिरप्य- 
गर्मसे निकले हैं। जीव गिरता है परन्ठ गिरकर फिर उठता है| जो ऋत 
और सत्य नीचे गिराते है वही ऊपर उठाते हैं, इसलिए जहाँ न्याय है वही 
करुणा है। पससमात्माकी स्वधाशवित जहाँ एक ओर अविद्यारूपा है वहाँ 
मुम॒क्षुके लिए, विद्यार्पा भी होती है| 

परमात्माका सबसे प्रधान लिड्ड प्रेम है। वह प्रेम॒स्वरूप है। प्रेम राग- 
का ही मेद है, इसलिए, ईइग्र्कों रसस्वरूप कहा गया है। रागके मेदोंमे 
प्रणय और वात्सल्यका स्थान बहुत ऊँचा है परन्तु झुद्ध प्रेमकी पदवीको 
यह भी नहीं पहुँच सकते । साधारणतः प्रेमको रतिवासनाका ही नामा- 
न्तर मान लिया जाता है। इसका कारण यह है कि प्रणयमें बहुत बड़ा 
अञ रतिवासनाका रहता है और अधिकाश मनुष्योको प्रणयका ही अनु- 
भव होता है। साहित्यमें भी जिसको प्रेम कहा जाता है वह वस्त॒तः 
प्रणव ही होता है। वास्तविक प्रेममें रतिवासनाका कुछ उन्नमित रूप.भी 
रहता हो पर उसके साथ वात्सल्य, सख्य और आत्मनिवेदनका भी अपूर्व 
सम्मिश्रण रहता है। गार्ईसथ जीवन वहीं सुखी होता है जहाँ प्रणय शुद्ध 
होकर रतिशसनाके रुपका उत्तरोत्तर परित्याग करके प्रेमकी ओर बढ़ता है। 
जहों स्वार्थ, चुभुक्षाकी छाया भी हो उहों प्रेम नही होता । प्रेमी अपने 
प्रेमपात्रके साथ अपनेको इतना तन्मय कर देता है कि उसके अपने 
किसी सुख-दुःखका प्रइन नहीं रह जाता । ऐसे पुरुषोंके उदाहरण मिल्स्ते है 
जिन्होंने अपनी प्रेयसियोंकी दूसरे पुरुषोंसे विवाह करनेमे सहायता दी है 
जब कि इस वातको रोकना उनके लिए शक्य था; ऐसी रोके उदा- 

श्र 


कै 
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हरण मिल्ते हे जिन्होंने अपने हाथों अपने ग्रेममाजनोंकी प्रसन्नताके छिए 
अपनी सपत्नियोंका सिन्दूर सेवारा है| ईब्वरीय प्रेम इससे कहीं निर्मल होता 
है | उसमें स्व और परके लिए स्थान नहीं है। परमात्मामे जीव-जीवके भेद 
लय हो जाते है। जो भ्रेमत्वहप परमात्माका उपासक है बह किसी जीवके 
प्रति हेप या हिंसा भाव नहीं रख सकता | 

ईव्वरोपासकम चारित्र गुण तो होना ही चाहिये, उसका सबसे बड़ा 
साधन अनुरक्ति है। अनुरक्तिको भक्ति, ईब्वस्प्रणिधान और प्रपत्ति भी 
कहते हैं। जो छोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति बड़ी सुगम है वह भूछ 
करते है | प्रेम करना यत्नसाथ्य नहीं होता। या तो प्रेमका माव आप 
ही उदय होता है या नहीं ही होता । अल, भक्त चारो ओरसे अप्रने 
चित्तको वोरकर ईच्चरके चरणेमि उसे छगा देता है। अपनी सारी 
समत्ति ईइ्वरापंण समझता है, अपने सारे क्मोंकों ईच्वर-प्रेरित मानता 
है, प्रत्येक वस्‍्तुको ईश्वरकी विभूति समझता है, प्रत्येक दग्विपयको इंव्वरकी 
शक्तिकी अभिव्यक्ति मानता है, सुख-हुःखको ईब्वरकी ठेन मानकर शिरो- 
धार्ब्य करता है। 

इसके साथ ही उपासनाकी कोई पद्धति भी होती है। ईब्वरका 
युणगान, कोई पाठ, किसी प्रकारका जप, ओर किसी न क्रिसी विधिसे 
ध्यान किया जाता है। अनुरक्ति भावपघान है इसलिए, सब उपासकोके 
लिए, एक ही प्रकारका ध्यान या जप नहीं हो सकता | यह मानते हुए 
भी कि ईब्वर एक है किसी उपासकके लिए उसपर पुरुष-हपसे अनुरृक्ति 
होती है, किसीके लिए ज्ो-रूपसे; किसीके लिए. वह युरातन पुरुष, 
परमपिता है, किसीके लिए आद्याशक्ति, जगदम्बा है; किसीकों उसका 
सर्वेक्ष रुप आहकृष्ट करता है, किसीको सर्वशक्तरूप: वह किसीके लिए 
उद्र है, किसीके लिए इाह्ढर। इशस्वर्के प्रति जिसकी जैसी भावना 
होगी वह उसकी सेचामें तदनुकूछ भाषामे ही आत्मनिवेदन और 
प्रार्थना करेगा | 

कोई-कोई उपासक सूति या अन्य प्रतीकसे मी काम छेते ह। 


नानात्वकां सड्लेच हे 


प्रतीककों प्रतीक जानकर काम लेनेमें कोई दोष नहीं है, दोप तब्र भा 
जाता है जब प्रतीक ही उपास्य मान लिया जाता है | 


उपासनाकी इन झौलियेंमिं प्रायः सामूहिक लपांसनाकों भी स्थान 
दिया जाता है । बहुत्रसे उपासक एक जगह एकत्र होकर जप या पाठ बा 
ध्यान करते है। ऐंसी गोप्ठीको चक्र कहते ह। चक्रमें सन्मिछिति व्वक्तियोके 
चिंच एक दसरेको प्रभावित करते £ ओर थोड़ी ही देरमें बेसी एकाग्रता 
प्रात होती है जो अन्यथा बहुत देरमें आती ! इसीलिए कहा जाता है 
कि-चक्रमेंउपास्य . देवता8 जल्दी अवत्तरित होती है। ऐसी एकाग्रता 
चाहे थोडी ही देर ठहरे परन्तु उतनी देर तकके लिए प्राण अंशतः स्तब्ध 
हो नाते है और अपूर्व सुखमय आत्मविस्मृति होती द। पत्वक्ष न होते 
हुए भी ऐसा प्रतीत होता है. कि उपास्य अपने चारों ओर, अपने पास, 
अपने भीतर और बाहर भर गया है ।'वचंक्रोपासनामे दोष यह है कि यह 
मादक अनुभूति समाधिकी ओरतसे भो विरत कर देती है। 


इन सब डपायेसि उपायकका चित एकाग्र होता है, उसके खकः 
विवद्ध'न होता है, उसके लिए नानात्व न्यूनाधिक क्रम होता है, उसको 
ऋमसे कम वेसी अनुभूति वो मिलती ही है जो एक ऊँचे कलाकारको प्राप्त 
होती दै। कछाकार और उपासकर्म भेद यह है कि कलाकारके पास 
चित्तकों एकाग्र करनेकी कोई निश्चित पद्धति नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति है 
जो विना किसी प्रकारकी दीक्षाके केवल भावावेशते अन्तर्मुख हो जाते 
है परन्तु आवेश देश्तक स्थिर नहीं रह सकता। साधारणतः उपासककों 
एक्राग्न॒ता-विधिकी दीक्षा दी जाती है, इसलिए यदि वह चाहे तो समाधिकी 
भूमिकामे दूरतक जा सकता है! वस्तुतः ऐसा उपासक योगी है 
वच्चपि वह झपनेकों इस नामसे नहीं घुकारता। इस मार्समें च्रुः 





& देचोंकी श्रक्तियोंको, उन शक्तियोको जिनके द्वारा विश्वका सप्लारू 
हो रद्दा है, देवता कहते हैं। देवता शब्द नित्य स्रीलिड है। 'वि८ 
देघता जागरित हुईं! का अर्थ हुआ 'बेणवी शक्ति जागरित हुई! । 
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है कि यह दौतको स्थिर मानकर चलता है; उपासक आत्मसाक्षात्कार 
करने नहीं चलता प्रत्युत ईश्वरका साक्षात्कार करना चाइता है, इसल्एि 
उसकी वुद्धि निर्विकष्ष समाधिके पहिले ही रुक जाती है। वह 
उपासक अस्मिता समाधिके आगे बढ़ना चाहता ही नहीं | वह 
परमात्मानुभूतिसे सन्तुष्ट रहता है। ऐसे उपासककों भी मोल होता 
है परन्तु उसको पहिले अपने हठते बनायी हुई दीवार गिरानी पढ़ती है। 
उपासनाका भक्तिसार्ग योगका पर्व्याय नहीं है; वह उसकी एक शाखा 
है जो भावुक लोगोंको, ऐसे छोगोंकों जिनमें ज्ञानकी अपेक्षा इच्छाशक्ति 
अधिक प्रवछ होती है, विशेष रुचिकर और श्रेबस्कर प्रतीत होती 
है। एक और बात ध्यानमें रखनेकी हैं। समाधिकी ऊँची भूमिकाओंमें 
भक्तिमागसे चलनेवाल्ममेंसे बहुत थोड़े छोगोकी गति होती है। जिन छोर्गोंकी 
ऐसी शिक्षा है कि किसी छोकविशेेपमें पहुँचकर ईष्वरके दिव्य रूपके अब- 
छोकनसे भक्तको आनन्द मिलता है, जो उस छोकमे पहुँचकर मथुर बंशी 
या भक्तजनका स्तव॒गान सुननेकी प्रतीक्षा करते हैं वह आकाशके 
ऊपर नहीं उठ सकते । सबसे बड़ी धुराई यह है कि यह धारणा फैंछ 
गयी है कि भक्ति बहुत सुकर है। ओर तो कुछ सुकर है नहीं, मक्तिके 
नामपर कुछ औपचारिक पूजाको ही मोश्षका सस्ता छूथका समान लिया 
जाता है। इसका आध्यात्मिक उन्नतिपर बहुत कम प्रमाव पड़ता है | 
प्रपत्तिकों स्व॒तन्त्र मार्ग मानना भूल है परन्तु इस मावका चित- 
शुद्धिमं उपयोग हो सकता हैं। यह साधककों दुरभिमानसे बचाता है 
ईंबवरको अन्तर्यामी मानता है उसको अपनी वासनाओंका दमन 
करनेमे सहायता मिलती है।जो चित्त सर्वसदगुणनिधान, निष्काम, 
सान्दव्यंतार परमात्माके श्रवण-कीतन-चिन्तनम छगा रहता है वह स्वयं 
उस रह्वमें रंग उठता है । 
हमारे भीतर बुरी बासनाएँ मी है और मछी वासनाएँ भी । छुरी 
वासनाएँ हमको नीचे गिराती हैं और सुमाजकों क्षति पहुँचाती है | 
सद्दासनाएं, व्यक्ति और समाज दोनोके लिए कब्याणकारी होती दे । 
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चासना अच्छी हो या चुरी, उसकी ठृत्तिमे प्राणका व्यय होता है और 
चित्तपर सस्कार पडते है। यदि कुवासनाओंसे छुट्टी मिल जाय तो सुबा- 
सनाओके लिए वही प्राणशक्ति सुरक्षित रहे और चित्तपर छुसत्कार न 
पड़े । घुरी वासनाओसे बचनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उनको 
अच्छी वासनाओंँमें परिणत कर दिया जाय; सोंप रहे पर उसकी विषकी 
औैली निकाल छी जाय । कामुकता, क्रोध, छोम, बुरी चीजे हैं परन्तु उन्न- 
मित होकर यह कल्याणकारी बन जाते है, भक्तके छिए वासनाओका 
उन्नमन सुकर होता है। वह अपनी वासनाओकों भगवानकों अर्पित 
कर देता है। भगवान प्रेमी हो जाता है, भक्त प्रेयसी वन जाता है या 
भक्त अपने इष्टको ही प्रेयसी वना लेता है; आप वत्स बन जाता है, उसे 
माता बना छेता है; क्रोधषको अपविज्वता, अन्याय, अनाचारकी ओर पलूट 
देता है क्योकि वह ऐसा मानता है कि यह बाते भगवानकों पसन्द नहीं 
हैं। इस प्रकार वासनाओंकी तृप्तिकी दिशा बदल जाती है और वह! 
लोकसंग्रहका साधन वन जाती हैं। इसीलिए, ऐसा कहा जाता है कि 
शड्डरके गण प्रेत, पिगाच, वेताल और ब्रक्नराक्षत हैं। इसी बातकी ओर 
तन्त्र-प्रन्थॉमि इन शब्दों संत किया जाता है कि महिषमर्दिनीने 
असुर्रोका सहार किया परन्तु उनको पुनः जिछाकर ;देवोंके साथ स्वर्गर्मे 
ला बैठाया । 
जो ईच्वरका अनन्य डपासक होता है उसको ऐसा भतीत होता है 
कि ईश्वर सर्वत्र सवंदा मेरे साथ है। इससे वह बहुत सी घुराइयोंसे बच 
जाता है और ससारके कछ्ोको हँसते-खेलते झेलनेमे समर्थ होता है। बह 
अपने कम्मोंमें ईब्दरापंण चुद्धि छाकर उनके सस्कारोंसे अपनेको बचा 
सकता है क्योकि वह स्वतन्त्र कर्ता न रहकर ईच्वर-चालित निमित्त मात्र 
हो जाता है। 
कभी-कभी जब मनुष्य बहुत आर होकर ईश्वरकों पुकारता है तो 
कप मिजन व 
ट जब मनुष्य बहुत चिन्तामें पड़ 
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जाता है और चारों ओरसे निराश हो उठता है तो उसकी चितक्तवृत्ति 
अन्तमुंख हो जाती है क्योकि बाहर तो उसको कहीं कोई आश्रय नहीं 
मिलता । ऐसी दक्षामे उव जीव ओर जीवसमश्िके बीचके परदे थोड़ी देरके 
लिए हृट जाते है; वूँद समुद्र मिछ् जाती है | उस समय वह जीवात्मा 
विरायके अनन्त शक्ति-भण्डारसे काम ले सकता है और इस प्रकार अपनी 
विपत्तिपर विजय पा जाता है। चित्तका वोझ दल्का होते ही फिर पार्थक्य 
ज्योका त्वीो आ जाता हैं । 


(ख ) देवोपासक 


बहुतसे छोग विभिन्न देव-देवियोंकी उपाउना करते हैं । ऐसे छोग 
चाहे पास्मारथिक इृष्टिसे अपने इश्देवकों परमात्मा या ब्रह्मसे अभिन्न 
मानते हो परन्तु उपात्य-वष्टिसि उसकी पएथक्‌ सत्ता स्लीकार करके ही 
उपासना को जाती है । यो तो असंस्कृत बुद्धिवाले ग्रेतादिकी भी पूजा 
करते है परन्तु साधारणतः, जानकर या वेजाने, किसी न किसी नामसे 
आजान देवबोंकी ही उपासना होती है । आजान देव बह जीव हैं जो अपने 
तप और योगाम्यासके बसे इतर जीवोंसे ज्ञान ओर शक्तिमे बहुत बढ़ 
गये है। वह भी शरीरघारी है परन्तु उनके शरीर सूक्ष्म भूतोंसे बने है, 
अतः हमको देख नहीं पड़ते । वह विश्वका सञ्चालन करते है आर जिस 
प्रकार बड़ा भाई छोटे भाईकों चलना सिखाता है उसी प्रकार दूस 
जीवोको धर्म और मोक्षके मार्गपर रुहारा देते है। आजान देव सदा 
अपने पर्दोपर नहीं रहते; एक हृय्ता है, तवतक कोई दूसरा जीव उठ 
योग्वतापर पहुँच चुका होता है। 

आजान देवोका उपासक उनसे ऊपर तो जा ही नहीं सकता । इसी- 
लिए कहा है कि देवोपासनासे सालोक्य ( उस देवके छोककी प्राप्ति, उत्तके 
जैसे शरीर और उस झरीरके अनुकूल ज्ञान और मोगको प्राप्त करने ), 
सायुज्व ( उस देवकी आयुभर उस छोकमें रहने ) और सार् य ( उत्त 
देवके बरावर झक्तिससन्न होने ) की उपलब्धि हो सकती है पर यह सब 
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मोक्ष नहीं है, न इससे नानात्वमे कमी आती है। देवोपासकका विशेष 
कुछ कम होता है, उसका चित्त एकाग्र होता है, उसको जगतके सूक्ष्म 
खरोंकी अनुभूति होती है परत समाधिकी यह भूमिकाएं सवंथा 
नानालकी परिधिके भीतर हैं । आजान देवोकी उपासनामें भी अनुर्रक्ति 
जप, ध्यान; चक्रोपासना आठिका प्रायः वहीं स्थान है जो ईब्वरो- 
पासनामें है । 


( ग ) पौत्तलिक और जपसार्गी 


जो छोग किसी प्रकारकी प्रतिमा या अन्य स्थूछ वस्तुकों उपास्थ- 
सर्वत्व मानते है या ऐसा समझते है कि उनका उपास्य एकदेशीय है और 
उस वल्तु-प्रदेश मात्रमें रहता है वह पौत्तलिक है और जो छोण प्रेत, 
पिणाच, डाकिनी, गैतान आदिकी पूजा करते हैं वह सब अपमार्गगामी 
हैं। ऐसे छोग सत्वसे वहुत दूर है। नानात्वके निगड बन्धर्नोंसे छूटनेके 
लिए उनको अभी कई जन्म चाहिये । 


७, थोगाधिकरण 


योगके सम्बन्धम इस प्रुस्तकर्मं कई प्रसद्धोंमें कुछ न कुछ लिखा गया 
है। झब जब कि हमारी जगत्त्वरूप विषयक समीक्षा समाप्त हो चुकी है 
प्रस्तुत अध्यायके प्रकरणमें योगाम्वासके सम्बन्धर्मं भी दो शब्द कहना 
डचित प्रतीत होता है 

योग कोई जादू नहीं है, यद्यपि सामान्य जनतामे कुछ ऐसा ही भ्रम 
फेछा हुआ है और बहुतसे तथोक्त योगियोंने इस श्रान्तिको दृढ़ करनेमे 
भारुतः अन्नानतः पूरा-पूरा हाथ बेंठाया है | 

नानात्वका प्रतार जगतका प्रसवक्रम है, योगाम्वास उसका प्रतिप्रतव- 
त्म है। छुद्ध त्ल्मल्पपर अविद्याक़े कारण जो पद पड़ गये है उनकों 
उत्तरोत्तर हटाकर पुनः स्वरूपप्रतिष्ठ होना ही योगीका उद्देच्य है। जब 
व अमभ्यासमें पहिले प्रवृत्त होता है तो उसका विक्षिप्त चित्त पूर्णतया 
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नानात्वके बीचमें होता है। जब अभ्यास धृढ़ होता है तो चित्त विक्षित्नते 
एकाग्र होने लूगता है। उस अवत्याका नाम सवितक समाधि है। यह 
क्रमगः बदलकर निर्वितक, सविचार और निर्विचार अव्त्थाओंमें परिणत 
ड्ोती है। निर्विचास्के ऊपर आनन्द और अस्मिता समाधियोँ हैं। इस 
थात्रामें जो अनुमव जीवकों होते है उनका विवरण देना न उचित है 
और न सम्मव है। अम्बासक्रे आरम्ममे जो अवस्था रहती है उससे उब 
छोंग परिचित हं। अन्तकी अत्मिता समाधिक्रा परिचय कई स्ल्लेपर 
दिया जा चुका है। अस्मिता समाधिकी पूर्णताक्ी अवस्था चित्त निरुद्ध 
हो जाता हैं, तारे आवरणोंका क्षय हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा 
दोनो उश्षमें छीन हो जाते ह। एक अखण्ड, अद्वय, चिन्मय ब्रह्मतत्ता 
अवशिष्ट रहती है। । 

समाधिकाछीन अनुभवोका विस्तृत विवरण तो नहीं दिया जा सकता 
फिर भी उनके विपयममें कुछ सड्डेत किये जा सकते हूं। अम्यासके 
किख्धित्‌ दृढ़ होनेपर नानात्व कम होने छुग्रता है। शक्षिति अपमें विछीन 
हो जाती है और इसी क्रमसे अप तेजम्रें और तेज चायुमें विछीन होता 
है। इसके साथ ही क्रमात्‌ गन्ध, रस, रूप और स्पर्श संवित्‌ भी बिलीन 
होते है । आकाश रह जाता है, उसके विछीन होनेपर गाब्दका भी छोप हो 
जाता है। इस प्रकार मोतिक जगत्‌ अहड्डास्में समा जाता है और 
उपयोगके अमावमे अहड्डार मन और इन्द्रियोंको अपनेमे खींच लेता है। 
जब अभ्यास ओर गम्मीर होता है तो अहृष्डार बुडिके गर्भम पुनः चला 
जाता है और चित्त वुद्धिमात्र रह जाता है। चुद्धि कब्ध चेदनाका पहिला 
ज्य और अविद्याका अन्तिम दुर्ग है। इसका क्षय जल्दी नहीं द्वोता । 
अविद्या और अत्मिता वह दोनों असुरबन्धु दे जिन्होंने छम्म और 
निश्ुम्मके नामसे महासरस्वतीसे युद्ध किग था। जैसा कि स्मबती- 
कारने छिखा है दूसरे अउुरोंके निधनके बाद भी यह दोनों लड़ते 
रहे। बहुत कठिन चुद्ध करके छोटा भाई मारा गया, तब बड़े माईकी 
मृत्यु हुईं । 


॥* /॥|7 
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हम जगत्‌को जहाँवक जानते हैं उसमें जोवोके शरीर स्थूछ और 
मैत होते है परन्तु योगीकों ऐसे जीवॉका प्रत्यक्ष होता है जिनके शरीर 
सूक्ष्म, क्षेत्र तथा अपमय, तेजोमब और वायुमय है। इनसे भी ऊपर 
वह जीव है जो झद्ध कारण-भरीरी हैं, जिनके ऊपर कैवल बुद्धि ओर 
अहह्लारका आवरण है। भिन्न प्रकारके झरीरोंके साथ-साथ स्वमावतः 
शञानादि शक्तियोंमें मी मेद होता है। इसी बातको यों कहा जाता है कि 
योगी इस भूलोंकसे ऊपर भुवरादि छोकोम जाता है। यहाँ ऊपर नीचेका 
प्रयोग सध्ष्मताक़ी दृष्टिसे किया जाता है, दिल्ञानिदेशके लिए नहीं । 
बत्तुतः सब लोक एक दूसरेमें ओतप्रोत हैं। ऊपरके छोकोंके निवासी भी 
जीव हैं, वह भी कमी मनुष्य रहे हैं, उनमेंसे भी बहुतसे फिर मनुष्य 
होंगे । जीव-जीवमे कोई जातिमेद नहीं है। जो ऊपर है वह अपने तप, 
योग और उपासनाके वल्से उठे है। उनका हमारे जीवनपर प्रमाव 
पड़ता है, हमको उनसे सहायता मिलती है; इसके साथ ही हमारे जीवनका, 
हमारे छुख-दुःख और पुण्य-पापका, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रमाव 
पढ़ें बिना नहीं रह सकता । 

इस सम्बन्ध शिक्षित अभिक्षित सबमें ही बहुत विवाद रहता है कि 
देवादिका अस्तित्व है या नहीं। इसका निर्णय तकसे होना कठिन है। योगी 
इस सम्बन्धमें किसी जात्न या विद्वानकी व्यवस्थाकी अपेक्षा नहीं करता | 
वह इन बातोको जानता है, क्योंकि उसको इनका स्वयं प्रत्वक्ष हुआ है | 

योगीके लिए नानात्वका जो सड्»ीच होता है वह आत्यन्तिक होता 
है। समाधिसे उतरनेपर उसको फिर वाह्म जगतक़ी प्रतीति होती है परन्तु 
इस ग्रतीति और पहिलेकी प्रतीतिमं वडा अन्तर है। जिसने छूकर 
रत्सीको देख लिया है वह उसकी कुप्डछाकृतिते नहीं डर सकता। जो 
शरीर बन चुका है वह यावदायु चछा जायया, कर्म मी होंगे, परन्तु नये 
सस्कार नहीं बनते | जो अमी समाधघिकी पूरी भूमिकाओंको पार नहीं कर 
चुका है उसके लिए तो लोकान्तर-प्राम्िका प्रश्न भी उठता है परन्तु जो 
पूर्ण योगी है वह कहाँ जायगा १ वह तो देशकालका अतिक्रमण कर चुका 


ट््े 
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है, अविद्याके वाहर निकछ चुका है। झरीर छूटते ही वह निर्विकव्प 
समाधिमें चला जाता है। “वह चला जाता है! यह कहना भी ठीक 
नहीं है परन्तु भापाकी शक्ति सीमित है। ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रह 
जाता है। 

समाधिका सुपुप्ति ओर महाप्रत्यसे वडा अन्तर है। एक तो उन 
अवस्थाओमे नानात्वका निरसन आत्यन्तिक नहीं होता; दूसरे, नानात्वके 
लोपके साथ एकत्वका उदय नहीं होता | सुपुप्तिमं जीवके उपकरण जवाब 
दे जाते है । शरीरके शिथिल हो जानेसे नाडियोमें प्राण-सञ्चार नहीं हो 
पाता, इन्द्रियों बेकार हो-जाती है, अन्तःकरणकों कोई सामग्री नहीं 
मिलती । नानात्व विलीन नही होता, अविद्या कम नहीं होती, नानात्वके 
ऊपर मोटा पर्दासा पड़ जाता है। इसीसे मिलती जुलती अवस्था महा- 
प्रछ्यमे होती है । दोनों अवस्थाओके अन्त होनेपर जीव जहाँ पहिले था 
वहीसे नया जीवन आरम्भ करता है। योगीका कोई उपकरण साथ नहीं 
छोडता । जहँतक इन्द्रियोंकी दौड़ है पूरा काम करती हैं। भेद यह है 
कि इस समय वह थोडा काम करती है और भोगके लिए; तब बहुत काम 
करती है ओर शुद्ध ज्ञानके लिए । इन्ड्रियोंके अवरुद्ध होनेपर भी योगीका 
चित्त बराबर काम करता है | विक्षेप बन्द होनेसे वह विपयके अन्तस्तम- 
तक पहुंच जाता है और उसी अवस्थाम झान्त होता है जब उसके 
जानने योग्य कुछ वच नहीं रहता । इसलिए, योगी समाधिसे उतरनेपर 
नया ज्ञान और नयी शक्तिसे सम्पन्न होकर आता है। 

योगका अभ्यास सदा कल्याणकारी है। जो योगश्रष्ट होता है 
अर्थात्‌ इस घरीरमें पूर्णपव्तक नहीं पहुँच पाता वह भी अन्य उपासकोंसे 
अच्छी गति पाता है। भविष्वत्‌ जन्ममें ऐसे ही मनुष्य ऊँचे कलाकार 
और यतिभावान्‌ विचारक तथा सफल साधक होते हैं। पहिलेकी कमी 
अब पूरी हो जाती है | 

योगकी पुस्तकोम इस बातका उल्लेख रहता है और जनशुति ऐसे 
डल्लेखका समर्थन करती है कि योगाम्बाससे कई प्रकारकी असाधारण 
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झक्तियों जाय जाती है । इनको सिद्धि वा विभूति कहते है। अशान- 
बन्धनके ढीले होनेले, चिच्की एकाग्रता बढ़नेसे और इन्द्रियोका धरीरकी 
कैसे छूटनेसे, अव्तियोका प्रात होना, थों कहना चाहिये कि खोयी हुईं 
जक्तियोंका पुनः मिल जाना, स्वामाविक्र है। ऐसा न होना आश्चर्यकी 
बात होती | योग/म्याससे लिद्धिका प्राप्त होना अनिवार्य्य है परन्तु सिद्धि" 
पर ध्यान देना अम्यासकी उन्नतिम बाधक हो सकता है! 
योगाधिकारम वर्ण, जाति, पाण्डित्व, सम्प्रदाय या त्री-पुरपषका भेद 
नहीं होता । जिसमें वेराग्य है, जिसका चित्त स्वाध्याय, सत्स्ग, ईइवरो- 
पासना और छोकसंग्रहात्मक कम्मोंके अनुप्ठानमे शुद्ध हुआ है, जिसमे 
अनुचतर प्रेम और लगन है, जो इस राजबिचद्रामें श्रद्धा रखता है, उसके 
लिए इसका द्वार सदा खुला है। बस दो बाते और चाहिये | पहिली बात 
तप है--तामस तप नहीं, किन्तु भाजचोदित तप, जो भरीर ओर चित्तके 
कपायोकों दूर ऋरता है | दूसरी परमावश्यक्र बल सदगुरुनिष्ठा है। जो 
सब्योच्छेदनमे समर्थ नहीं है उस गुरुसे काम चलना कठिन है परन्तु जो 
स्वय ऊँचा अभ्यासी नहीं है वह अन्धा तो जिसकी सेंगुली पकड़ेगा उसको 
अपने साथ डुबा देगा | जो भिष्यसे उपक्रारका अर्थीं नहीं है और बअहा- 
निष्ठ है वह गुरु होनेके योग्य है। यदि वह साथम भोचिव भी हो तो 
सोमेसे सुगन्ध मानना चाहिये। ऐसा देशिक भाग्यसे मिल्ता है। वह 
ईब्वरवत्‌ पूज्य है। उसकी सेवासे, उसकी तृत्तिति, निख्चिलविश्वकी तृतति 
होती है । जो अपनेको उसके हाथमे सौप देगा वह निःसन्देह उद्ग॒तिका 
भाजन होगा। सदगुरुका प्रसाद तो अमृत हे ही, उसकी झिड़की भी 
आश्ार्वादकी सामर्थ्य रखती है । ब्रह्मविद्याका निष्क्य नहीं हो सकता । 
जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्म कहा है, घनपूर्णा ससागरा बसुन्धरा भी 
इसके वरावर नहीं हो सकती । 
योगिजन इस विद्याक्ों सदा गुत रखते आये है। इसमें उनका 
कोई स्वार्थ नहीं है। वह तो निधि छटानेको तैयार हैं परन्तु लेनेवाले नहीं 
मिलते । कुपात्रके हायमें जानेसे विद्याका निरादर होता है, वह हतवीर्य्य 
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हो जाती है और उस व्यक्तिको कोई छाम नहीं पहुँचता | यह निश्चय है 
कि जो दीपक आजतक नहीं बुआ वह आगे भो जलता रहेगा । 

सत्पात्रके लिए. कुछ भी गोप्य नहीं है। वह गशुरुके हुदयमे प्रवेश 
करके विद्या खींच छाता है। जो ऐसी योग्वता रखता है वह घन्य है । 
उसको विद्या सद्यः फलवती होगी । देखते-देखते ऑओखोंके सामनेसे 
अविद्याकी तमिस्ला हट जावगी जोर स्वरूुपख्यातिका आदित्य उदय होगा। 

जिस प्रकार योगाघिकारमें वर्णादिका कोई वन्धन नहीं है उसी प्रकार 
वयका भी कोई नियम नही है। शरीरसे बोझ तो ढोना नहीं है, चित्तको 
संयत करना है। जिस किसी वयमे वेराग्यादिका उदब हो और सदूगुरुसे 
मेंठ हो अभ्यास आरम्म किया जा सकता है। यदि अपना संवेग पूरा 
हो तो पूर्ण सफलता भी मिल सकती है। परन्तु जो मनुष्य इस कामको 
चद्धावश्थाके लिए टठाल्ता है वह भूल करता है | सच तो यह है कि जो 
आगेको ठालनेकी वात सोच सकता है वह पात्र ही नहीं है। सत्पात्रको 
तो ऐसी व्वाकुल्ता रहती है कि एक-एक घड़ोका ठलना भारी लगता है। 
इतना ओर स्मरण रखना चाहिये कि सभी अच्छे कार्मोके लिए युवा- 
वस्था बढ़ा अच्छा काल है। उसको खो देना भूल है | 


“हा 


ध्ड 


पहिला अध्याय 
चम्मे 


घथम खण्डक्के पहिले अध्यायकी ओर लोटिये । पुरुषार्थाक्ा विवेचन 
करते हुए हमने वहाँ देखा था कि धर्म्मका पालन करनेसे व्यक्ति और 
समाजको सुखेन अर्थ और कामकी निह्नंतति हो सकती है ओर जगतके 
स्वरूपको यथार्थ पहिचाननेसे धर्मक्ा पालन हो सकता है। जगतके 
ल्वल्पको पहिचाननेके लिए ही हमको हूम्बी दार्शनिक यात्रा करनी 
पड़ी थी । 

वह यात्रा अब समाप्त हो गयी । जगत्‌ समझ लिया गया और ऐसा 
मानना चाहिये कि सच्चा जिनामु केवछ तकके सहारे न बैठा रहा होगा 
बरन्‌ उसने निदिध्यासनका भी अभ्यास किया होगा। केबल तर्म या 
गाजमूलक ज्ञान बाढूकी मीत दे। उसका कोई भरोसा नहीं है | 

अस्तु, जिस उद्द्यसे दर्मनका अध्ययन आरम्म किया गया था 
वह पूरा हो गया | अव हमको देखना यह है क्लि इस अनुशीलनके पिण्डि- 
तार्थसे धर्म्मके विपयमे क्या प्रकाक्ष मिलता है| 

१. योगिमयादाधिकरण 
यह वात तो हमको पहिले समझ लेनी चाहिबे कि हम धर्म्मका 

कोई भी स्वरूप स्थिर करें ओर उसके सम्बन्धम कोर्ट भी नियम स्थापित 
करे परन्तु जो ब्रह्मनानी है उसके लिए इन बातोंकी वोजनीयता नहीं हो 
सकती । जो द्वैत्बुद्धिके ऊपर उठ चुका है उसके लिए अर्थ और कामकी 
काम्बता नष्ट हो चुकी हैं; वह यद्च्छाछाम मात्रमे सन्तुष्ट रहता है। 
दूसरी बात यह है कि जिसके लिए म-परका भेद मिट चुका है उसके 
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लिए ऋण ओर परिशोधका प्रश्न नहीं उठता | उसके लिए कतंव्याकर्तंव्य, 
विधि-निषेधका कोई बन्धन नहीं हो सकता। धम्म॑-सम्बन्धी शास्त्रीय 
विचार उस व्यक्तिके लिए भी बेकार है जो पूर्ण योगीश्वर न होता हुआ 
भी ऊँची कोटिका अम्यासी है। 
इस कथनका तात्यय॑ यह नहीं है कि आत्मज्ञानी और योगीका 
आचरण ऐसा होता है जिसको उच्छुड्डल कहा जा सके । बात इतनी है 
कि वह किसी कामकों इसलिए नहीं करते कि वह धर्म्म या सदाचार 
माना जाता है $ वह जो कुछ करते हैं वही धर्म और सदाचार है। वह 
अपनी निर्वाघ दृष्टिसे कर्मके परिणामको समझ सकते हैं और यह जान 
सकते हैं कि छोगोंका कल्याण वस्तुतः किस बातमें है। साधारण मनुष्यकी 
बुद्धि इतनी दूर नही जाती, वह आगेकी वात बहुत कमर सोच सकता है 
और फिर छोकाचारका परित्याग करना उसके लिए कठिन होता है । 
इसलिए, वह कमी-कभी महापुदपोंके आचरणको सशड्ड दृष्टिसे देखता है | 
योगिजन जानते है कि सामान्य मनुष्य उनके शानतक पहुँचनेमें 
असमर्थ होता हुआ भी उनके आचरणका अनुकरण कर सकता है। यह 
अनुकरण उसके लिए हानिकर हो सकता है। इसलिए वह छोग स्वयं 
अपने ऊपर बन्धन लगाते है और उस प्रकार रहते हैँ जिसको कि वह 
देशकालका ध्यान रखते हुए लछोकद्वितकर समझते हैं। उनके लिए कोई 
मर्व्यादा नहीं है परन्तु वह अपनेको मर्व्यादाके भीतर रखते है ताकि 
मर्यादा उच्छिन्न न हो जाय | परिवर्तनशील जगतसे घर्म्मकी सदा एक ही 
मर्य्यादा नहीं रह सकती | धर्म्मसाक्षात्कर्ता योगी इस बातकों जानते है 
और समय-समयपर नयी मर्थ्यादा स्थापित करते हैं। वह जिसको धर्म्म 
कहते है वही धर्म्मे है। योगी शासक पन्‍ने नहीं पलछ्टता : शास्त्र योगीके 
वचनकी निरुक्ति करता है। 
लोकानुप्रहके भावसे योगिजन अपनेको कर्मक्षेत्रमे छाते दे ओर जो 
वन्धन छोकके लिए श्रेयस्कर समझते है. उनको अपने छिए भी अद्जीकार 
करते हैं। (पुरानी मर्व्यादाको तोड़ना कभी-कभी आवच्यक होता है परन्तु 
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की जगह नयी मर्य्यादाका स्थापित करना सवका काम नहीं है। यद्वि 
यह काम स्वार्थ-प्रेरित छलोकिक बुद्धिकों ही करना पडा तो बडे अनयंक्री 


सम्भावना हो सकती है। 
२. धम्मेखरूपाधिकरण 


कर्तव्यको पहिचानना और उसका पालन करना धर्म्म है परन्तु 
कर्तंव्यकोी पहिचानना वहुत कठिन है और उसका पालन करना और भी 
कठिन है। इस सम्बन्धमे एक और प्रश्न उठता है मान लिया जाय 
कि मैं कर्तव्यको पहिचानता हूँ और उसको पालन करनेकी सामथ्य भी 
रखता हूँ, परन्तु कर्तव्यकी ओर क्यों ध्यान दूं, उसका क्‍यों पालन करूँ ! 
कर्तव्यका पालन करना सदाचार कहलाता है, इसलिए इस प्रध्नका रूप 
यह हुआ कि मैं क्यों सदाचारी बनूँ ? साधारणतः यह बात ठीक है कि 
मनुष्यके अर्थ ओर कामकी सिद्धि समाञजमें रह कर ही ठीक-ठीक द्ो सऊती 
है और सामाजिक जीवन तभी चल सकता है जब लोग सदाचारी हों। 
दुराचारीको अपने दुराचारते जो थोड़ा बहुत छाभ पहुँचता हैं. वह भी 
इसीलिए कि अधिकाश मनुष्य सदाचारी हैं। यदि सब झठ बोलने लगे, 
सब चोरी करने लगे, सब्र परदारगामी वन जायें तो समाज उत्सन्न हो 
जायगा और सब लोग अर्थ और काम खो बैठेंगे। यद्द सब टौक है 
'परन्तु यह बाते साधारण मनुध्योंके लिए ही लागू हो सकती हूं। यदि में 
चलवान्‌ सम्राद्‌ या अधिनायक हूँ. और अपनी तल्वारक्रे बलपर जो चाहें 
ले सकता हूँ तो फिर मेरे अर्थ और कामके लिए सदाचारकी क्या अपेक्षा 
होगी ? लोकमत रुष्ट होकर मेरी कोई क्षति नहीं कर सकता | अतः यह 
विचारणीय है कि सदाचारका आधार अर्थ और कामकी प्राप्तिका उसपर 
अवलम्बित होना ही है या कुछ ओर | 
सदाचारकी निरुक्ति दो प्रकार हो सकती है * अच्छा आचार और 
अच्छे लोगोका आचार । पर अच्छे लोगोंकी यही तो परख है कि उनका 
आचरण अच्छा होता है। जो अच्छा आचरण करता है वह अच्छा है। 
8१४ 
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इसलिए उमयतः सुदाचारका अर्थ अच्छा आचार ही होता है। जैसा 
आचरण होना चाहिये यदि वैसा होता है तो हम अच्छा ऋब्दका प्रयोग 
करते है। अतः सदाचार वह आचार है जो करणीय है। कर्तंव्यका भी 
यही अर्थ है । 

आचारशाछपर बहुतसी विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखी गयी है। इनमें 
कर्तव्यके स्वरूपके विषयमे विभिन्न मतोका प्रतिपादन किया गया है। 
नयमेंदसे सभी मतोमें कुछ न कुछ तथ्य है और व्यवहारमे उन सबसे ही 
थोड़ी वहुत सहायता मिल्ती है। परन्तु सत॒में कही न कही अड़चन 
पड़ती है और यह भ्डचन उसी अवसरपर पड़ती है जब इमको प्रकाशकी 
सबसे अधिक आवश्यकता होती हैं | साधारणतः हमकी यह सोचमनेकी 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि इस समय कया करना चाहिये। लोका- 
चार मार्ग दिखला देता है। शिक्षा और संस्कृति बुद्धिकों ऐसे सॉचेमें 
ढाल चुकी होती है कि उसको परित्थितिविगेपमे एक ही काम ठोक 
जेंचता है। उसीके लिए अन्तश्रेरणा होती है। अन्तःग्रेरणाका वही 
स्वरूप है जो कर्तव्य छब्दके तव्य? प्रत्ववसे व्यक्त होता है। उसमे यह 
भाव नहीं होता कि लोग ऐसा करते हैं, यह भाव भीं नहीं होता कि 
ऐसा करनेसे असुक-अमुक छाम होगा | उसका तो रुप होता है करना 
चाहिये, वरन्‌ यह कहना ठीक होगा कि उसका रूप होता है. करो । 
कोई तक नहीं, देतु नहीं, बंस जैसे भीतरसे कोई अंकुश छग रहा हो कि 
बस इस सार्गपर चलछो। कोई इसको इब्चरकी प्रेरणा कह सकता 
है परन्तु ईश्वरकों वीचमें खांचना अनुचित है । सवको कतंव्यकी एकसी 
प्रतीति नहीं होती । ईश्वर सबके लिए एक ही प्रेरणा करता नहीं प्रतीत 
होता। देखनेते विदित होता है कि अन्तम्रेरणाका भेद कुछ तो उस 
मिक्षापर जो ब्वक्तिने पावी है और उस संस्कृतिपर जिसमे वह पछा 


& इन विभिन्न मर्तोका विवेचन मैंने 'जीवचन ओर दर्शन'मभ किया 
है । उसको संक्षिप्त करके परिशिष्टमें दे दिया गया है | 


ते 
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है निर्भर करता है और कुछ उसके अपने स्वभाव, उसके सहज गुण, 
उसके व्यक्तित्वपर । 

जैसा कि मैंने अभी कहा है; कर्तव्य-चुद्धिका शद्ध रूप तो है करो? । 
पीछेसे वैठकर विचार करनेसे इस भीतरी आज्ञाके पक्षमें बहुतसे हेतु हूँढ 
ड्ये जाते है परन्तु जिस समय कर्तव्यबुद्धिका उदय होता है उच समय 
यह हेतु उपस्थित नहीं होते । क्तं॑व्यतुद्धिका उदय होना और कामका 
किया जाना युगपतूप्राय होते हैं। किसीको ड्ूबते देखकर पानीमे कूद 
पड़ने या आगमे जलते देखकर आगयमें फॉद पड़नेमें तक नहीं क्रिया 
जाता । जिप्तको कर्त॑व्यचुद्धि स्करित होती है बह काम कर डालता है, 
जिसको नही होती वह तर्क करता रह जाता हैं। वह भी दवाढ और 
सजन होगा, साधारण व्यवहारमें लोग उसको सच्चा, ईमानदार, कृपाड, 
पाते होंगे परन्तु उसकी कतंव्यबुद्धि उठ समय दुरबंछ थी । 

वह तो ऐसे कार्मोके उदाहरण थे जो सद्य-कार्य्य हैं। कुछ ऐसे 
काम होते है जो काब्साच्य होते हैं, देरसे पूरे होते है । उनके विषयमें 
भी यही वात छागू है। परित्थिति समझनेमें देर लग सकती है परन्तु. 
उसको समझ लेनेपर कर्त॑व्यबुद्धि, अन्तः्प्रेरणा, तत्काछ उदय होती है। 
यह दूसरी वात है कि समय मिल जानेसे हम उसको बहुतसे हेतुओंते भी 
युष्ट कर लेते हैं । 
«  करणीय कार्मोका यही बाह्य छिज्ठ है कि उनकी नोदक जो अन्तः 
प्रेरणा होती है वह अहैठुक होती है ओर उसमें पर्य्याय-- यह या वह-- 
के लिए स्थान नहीं होता ! परन्तु केवछ इस लिद्कके होनेते काम बच्ठुतः 
सत्‌ , अच्छा, सदाचार नहीं हो जाता । ऐसी अन्तःप्रेरणा पागलको भी 
होती रहती है। इसके आवेभमें छोग हृत्वातक कर डालते है। 

करणीय कार्मोका, धर्मका, एक ओर लिक्न है जो अतिव्यातति दोपते 
मुक्त है । उसको एक झद्दमें तादात्व कह सकते है। तादात्म्वका स्थूल 
अर्थ यह है कि कर्ता कर्म्म-पात्रते अभिन्न हो जाता है। यह अर्थ ठीक 
है परन्तु इस प्रसन्नमें अपूर्ण है, इसीलिए स्थूछ कहा गया है। पति- 
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पत्नीके प्रेममें भी तादात्य हों सकता है; साता अपनी सन्तानके साथ 
तादात्म्यका अनुभव करती है। परन्तु इन उदाहरणोमें जहों एके साथ 
तादात्यय होता है वहाँ औरोंके साथ अनात्म्यका भी साथ-साथ व्यक्त या 
अव्यक्त रूपसे अनुभव होता है। “यह मेरा, मेरा ही है?, 'मे इसकी, 
इसकी ही हूँ, 'दूसरा कोई हम दोनोंके बीचमें नहीं आ सक्ृता',--इस 
तादात्म्यका यह रूप होता है। अपने मैन्‍-का इतना विस्तार हो जाता है 
कि वह दूसरा व्यक्ति उसमें सब्निविष्ट हो जाता है ओर फिर यह विस्तृत 
मै समूचे जगत॒का सामना करनेको खड़ा हो जाता है। अपने और- 
परायेका पार्थक्य बना रहता है| इस तादात्म्यकी जड़सें भोक्तृभोग्य भाव 
है। कर्म्मपात्रसे अपनी किसी वासनाकी तृप्ति होती है, उससे अपनी कोई 
अव्यक्त भूख मिट्ती है, कोई रिक्त स्थान भर सा जाता है। 
परन्तु एक तादात्य इससे ऊँचा होता है। उसमे एकसे तादात्म्य 
होता है पर किसी दूसरेसे अनात्म्य नहीं होता । अपने परायेका भेद मिट 
जाता है ओर अपना में कर्म्मपात्रके मै-में सन्निविष्ट हो जाता है। किसी- 
को बचानेके लिए जलते घरमे कूदनेवाला अपनेको भूछ जाता है, उसके 
लिए उस समय केवल वह आपन्न प्राणी है। वहाँ भोगका कोई प्रश्न 
नहीं उठता, 'यह मेरा, में इसका? भाव नहीं होता, "में इसको बचाऊेँ? 
या इसको बचाना चाहिये'---यह बात सोची नहों जाती | उसकी वेदना 
अपनी वेदना हो जाती है । जो आगसे स्वयं घिर जाता है वह अपना 
बचाव सड्डल्य या तकंपूर्वक नहीं किया करता; ठीक इसी प्रकार वह 
मनुष्य जिसमें कर्तव्यबुद्धि उदित होती है दूसरेको बचानेके लिए, प्रतिज्ञा 
या तर्क॑नहीं करता । उस क्षणमे उसके लिए में और उस'के बीचकी 
दीवार गिर जाती है। 
सत्कम्मे, सदाचार, धर्मम,का यही लक्षण है कि उसमें क्षणमरके लिए 
और वासनाके वह पढें जो एक जीवको दूसरे जीवसे प्रथक्‌ किये 
हुए दे उठ जाते हैं, नानात्वका प्रायः छोप हो जाता है, अभेदका साक्षा- 
त्कार होता है। वह क्षणक समाधि है। जो ऐसा कर्म करता है वह 
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सत्पुरष, सदाचारी, धर्म्मात्मा है | अन्यत्र, सदाचार और सदाचारी, धर्म 
और घर्मात्मा, ऋब्दोंका प्रयोग ओपचारिक है। 

अविद्याकृत नानात्वके दूर होनेसे, अपने स्वरूपमे स्थित होते जानेसे 
बोगीको जो अपूर्व आनन्द-रूपा अनुभूति समाधिमें होती है, उसीका 
अनुभव सत्पुरुषको उच क्षणमें होता है जब वह घर्म्ममें छगा होता है । 
परन्तु ऐसा अनुमव बहुत देश्तक नहीं रह सकता इसलिए फिर नानात्व 
ज्योंका त्वों फैल जाता है, वही मैं-परका भेद पूर्बंबत्‌ स्थापित हो 
जाता है। इसीलिए कर्मसे मोक्ष, अविद्याका आात्यन्तिक नाग, नहीं हो- 
सकता । 

जो मनुष्य अविद्याके पार पहुँच चुका है, जिसके लिए नानात्वका 
क्षय हो चुका है, उसकी अवस्थाकों कर्मकी इृष्टिसे धर्ममेध ऋहते है! 
बादल सड्डल्प करके या परिणामोका विचार करके नहीं बरसा करता, 
चरसना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी मनुष्य जो कुछ करता 
है चह अनायास ही घर्म होता है। उसके आचरण सत्य, अहिंसा, 
अत्तेय, दवा, सहिष्णुता, प्रखाद आदि देखकर आश्चर्य्य करनेका स्थल 
नहीं है। और दो मी क्या सकता है ? जो भोग-चासनाकों जीत चुका 
है और एकवप्वानुभूतिमें निष्णात है वह किससे झूठ बोले ! किसका 
उत्पीडन करे ? किसकी सम्पत्तिका अपहरण करे १ किस बातका शोक 
करे १ इंसाने सदाचारका लक्षण यह बताया था कि दूसरेके साथ अपने 
जैसा व्यवहार किया जाय | यह लक्षण तवतक अपूर्ण है जबतक यह न 
झान लिया जाय कि अपने और परायेका भेद कव्पित है, वह दूसरा 
व्यक्ति भी ठुम ही हो, दूसरेंके साथ अपने जैसा व्यवहार करो'को अं है 
अपने साथ अपने जैसा व्यवहार करो! । 

धर्म इस दृष्टिसे सावंभीम है कि जो'काम अमेद-बुद्धि उत्पन्न करने- 
वाला है वह सदा, उर्वत्र ओर सवके लिए करणीय है | यदि वह केवल 
भोगका साधक होता तो सार्वभोम न होता। वात्तविक वात यह है कि. 
घर्म सह-अनुभूतिके द्वारा जीवकों अपने स्वरूपकी एक झलक दिखला देता 
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है। अपने स्वरूपमें स्थित, होना सबको अमीष्ट होना चाहिये परन्तु यदि 
किसीकी बुद्धि इस बातकों स्वीकार नहीं करती तो वह मनुष्य घर्मकी 
सार्वभौमता स्वीकार नहीं कर सकता | धर्म उसको पागलपन ग्रतीत होगा 
क्योकि भेददर्शन ही उसके जीवनकी कुझ्ी है । 


३. धम्मौभ्यासाधिकरण 


पिछले अधिकरणमें घर्मकी तात्विक मीमासा की गयी है परन्तु 
व्यवहारमें उठ सीमांसाका उपयोग किस प्रकार किया जाय १ हमको 
अमेददर्शनका अवसर देनेके लिए न तो लोग पानीमें ड्रवते रहेगे न आगमें 
जलते रहेंगे; यह भी सम्मव है कि यदि ऐसा अवसर आ भी गया तो 
हमारे भीतर कर्तंव्यवुद्धि उदित न हो और हम खड़े-खड़े मोखिक सम- 
चेदना दिखछाते रह जायें | 

जलने-ड्बनेवाले नित्य नहीं मिलते परन्तु दैन्य, दुःख, दौर्व॑ल्य, 
अज्ञानके उदाहरण नित्व मिलते हैं। कितना भी उन्नत समाज्ञ हो, 
उसको अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। इस काममें सबके लिए 
स्थान है। सबकी शक्ति और योग्यता एक-सी नहीं होती । कोई एक ही 
रोगीकी सेवा कर सकता है, कोई एक ही अशिक्षितकों पढ़ा सकता है, 
कोई देशका शासन कर सकता है, कोई पुस्तक लिख सकता है, कोई 
अवचनद्वारा लोगोंकी बुद्धिका संस्कार कर सकता है। समाजकों इन सब 
लोगोंकी आवश्यकता है। इनमेंसे प्रत्येक काम समाजके जीवनको पुष्ठ . 
ओर सुखमय बनाता है। इस प्रकारके कामोक्रो छोकसंग्रह कहते हैं। 
शुद्धभावसे किया गया लोकसंग्रह व्यावहारिक धर्म है। 

पूर्णतया शुद्ध तो अभेद-माव है परन्तु यह सुकर नहीं है, फिर भी 
अपने कार्मोर्मे जितना ही अमेद-माव छावा जा सकेगा उतना ही काम 
धर्म कहलानेके योग्य होगा। जो घर्मका आचरण करना चाहता है 
उसको अपने विपवमें सतर्क रहना चाहिये। वरावर इस वातपर दृष्टि 
रहनी चाहिये कि अपने स्वार्थ, अपने छाभका विचार न आने पावे। 
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अपनी बुद्धि जितनी ही निष्काम बनायीजा सकेगी उठना ही घर्मका 
आचरण हो उकेगा | कर्मका पात्र जितना ही विश्ञाल होता है बुद्धिमे 
उतनी ही निष्कामता छायी जा सकती है। एककी अपेक्षा दुद्धम्त 
ऋुटम्बक्की अपेक्षा वर्ग, वर्गकी अपेक्षा राष्ट्र, राष्ट्रकी अपेक्षा मानव-समाज, 
भानव समाजकी अपेक्षा विराद अर्थात्‌ प्राणिमात्रक्की समष्टि, विशाल है । 
इनमेंसे किसी भी उत्तरवर्तोकी ठेवाको अपना लक्ष्य बनानेसे पूर्ववर्तियोंकी 
अपेक्षा बुद्धि निर्मेछ, निःत्चार्थ, निष्काम होती है। सेवा छोदेकी भी होगी 
परन्तु बडेकी सेवाके साधनके रूपमें । 

निष्काम कर्म्म भोगके लिए नहीं किया जाता इसलिए वह सुखदुाखसे 
परे होता है। नैष्काम्य पूरा अमेददर्शन न हो तब्र भी उसके निकठ है, 
इसलिए निष्काम कर्ममके करनेमें एक अपू्च उलछास रहता है जिसको अस- 
फलता अभिभूत नहीं कर सकेती। भोगमूलक न होनेसे निष्काम कर्म्म 
चित्तपर कुसल्कार नहीं छोडता । 

यह तो कर्ताका भाव हुआ । अब प्रश्न यह है कि वह कौनसे कर्म्म 
करे ? ऐसे कर््मोंकी तालिका यहाँ नहीं दी जा सकती किन्तु एक बातकी 
ओर ध्यान आइष्ट क्या जा सकता है जिससे घर्म्मचिकीर्फुको वरावर 
सहायता मिल सकती है । 

जब कभी कर्म्मके सम्बन्ध्मं विचिकित्खा हो तो दो वाते' करनी 
चाहिये । एक तो यह देखना चाहिये कि अपना चित्त निष्काम हैं, उस 
समस्यापर राग या देपलिप्त चुद्धिति विचार नहीं किया जा रहा है। दूसरी 
बात यह सोचनेकी है कि जितने पर्व्याव समझमे आते है उनमें कौनता 
अमेद-भावको पुष्ठ करनेंवाला है। जो काम रसौंद्ार्द, एकता; को बढ़ाने- 
वाल्ग है वह करणीय है! 

बिन वातेसे लोगोंकी बुद्धि अपने-अपने खार्थ अर्थात्‌ अपने-अपने 
अर्थ और कामपर केन्द्रीभूत होती है, जो वातें छोगोंकी बुद्धकों खींचकर 
अपने-अपने सुखोंपर छाकर जमा देती हैं, जो बातें जीव-जीवके पार्थक्वको 
धोत्ताहित करती है, वह ऐक्यवद्ध क नहीं हो सकतीं। उनके आधघारपर 
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यदि कुछ एकता आ भी जायगी तो वह थोड़ी देरतक टिकेगी और 
समुदायविशेषतक सीमित होगी। उसकी ए्रष्ठभूमिमे बहुत बड़ा दौहार्द 
होगा और उसका परिणाम भी कलह ओर प्रतिहिंसारूपी होगा | 

साधारण मनुष्य यह बात नहीं कह सकता कि कर्तच्यका निर्णय 
करनेमे उससे भूछ न होगी | पहिले तो चित्तको पूर्णतवा निष्पक्ष, निष्काम, 
बनाना बहुत कठिन है, फिर जहाँ दो पर्च्याय दुल्यवल्वाले प्रतीत होते हैं, 
दो अच्छे भावोमें टक्कर होती है, वहों यह निश्चय करना बहुत कठिन 
होता है कि इनमें कोनसा ऐक्यमूलक, पार्थक्यतनूकर, है। तात्कालिक 
परिणामका तो चाहे कुछ ऊहदन हो भी जाव परन्तु दीधकाल्की बातका 
अनुमान बैठाना दुष्कर होता है। तीसरी बात यह है कि कोई अपनी बुद्धि 
और ज्ञानके ऊपर नहीं उठ सकता । शिक्षा और अनुभवसे बुद्धिकी सहज 
प्रतिमा चमक उठती है परन्ठु सबकी बुद्धि किसी उपायसे एकसी नहीं 
बनायी जा सकती । जिसकी बुद्धि जितनी ही परिष्कृत होगो वह 
उतनी ही सफलता कर्तव्यनिर्णयमें पा सकेगा | भूछठ और तजनित 
दुष्परिणामोंके लिए तैयार रहना चाहिये, पर ऐसी सतकंताके वाद को 
गयी भूछ बहुत हानि नहीं कर सकती। क्तांकों कोई दुराग्रह नहीं 
होता इसलिए वह भूलकों खीकार करने और सुधारनेके छिए सद्ध 
प्रस्तुत रहेगा । 

सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार किये गये काममे कठ़ता नहीं 
होती | जो कम्मंका पात्र होता है वह उस कर्म्मंको भले ही पसन्द न करे, 
उसका विरोध करे, उसके कारण दुखो हो पर वह भी कर्ताके उद्धावको 
माननेके लिए विवग होगा; विरोध करेगा परन्तु नतमस्तक, ललित, 
होकर; उसके चित्तपर भी देपके रुंस्कार अड्धित न होंगे। डाक्टर नश्तर 
चलाता है, इससे रोगीको पीड़ा होती है; डाक्टरसे भूछ हो. सकती है 
और इस भूलके फल्खरूप रोगीका अन्जच्छेद हो सकता है फिर मी 
किसीको डाक्टरके सद्धावपर शड्ढा नहीं होतो | सब जानते है. कि उसको 
नम्तर चलानेमें नहीं वरन्‌ रोगीको खस्थ् करनेमें सुख मिलता है । 
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चित्तको निष्काम, बुद्धिकों परिष्कृत, ग्नाना भी यत्नसाध्य है। पूर्ण 
निष्कामता तो उसको ही हो सकती है जो पूर्ण योगी है। उसकी ही चुद्धि 
पूर्णतया परिष्कृत होगी। परन्तु जो उस पदवीको प्रात नहीं है कर्म्म 
उसको भी करना है। अपना आचरण धर्म्मानुकूछ हो इसके लिए उसको 
विरति और तपका अभ्यास करना चाहिये । शरीर आज है कल न रहेगा, 
इसकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि तव अभीष्ट इसीसे सिद्ध होते है परन्तु 
सुखोंके पीछे दौड़ना भूल है। भोग चिरस्थायी नहीं होता और जद्दोतिक 
अपने भोगके लिए यत्न किया जाता है वहॉतक अपने और दसरोंके 
बीचकी दीवार मोटी की जाती है| जहॉतक वासनाका संबरण किया जाता 
है वहॉतक यह दीवार पतछी पडती है। भोक्ता अधिक हैं, भोग्य कम 
हैं, इतीलिए स्पर्धा और सघर्ष होता है । चित्तकों विषयोंते हटाना विरति 
है और जीवन निर्वाहकी जो पद्धति इस काममे सहायना दे वह तप है। 
जो मनुष्य मैत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षार्मं रत रहेगा, जो अपने खको 
बराबर बढ़े खके साथ मिलानेका प्रयत्न करता रहेगा, समाजके दुःखकी 
निवृत्ति और उसके सुखकी निईंत्तिमें यतमान रहेगा, उसको नैष्काम्य 
और चित्तप्रसादकी ग्रासि होगी और वह उस योगमार्गका अधिकारी बन 
सकेगा जिसपर चलनेते बुद्धिका परिष्कार होता है । 


४. यज्ञाचिकरण 


युस्तकके पहिले अध्यायमें हमने देखा था कि जिस समाजके हम 
अड्ज हैं उसमें जितने भी प्राणी हैं उन सबका हमारे ऊपर कुछ 
ऋण है और यदि हम इस ऋणको नहीं चुकाते तो इृतप्नताके दोपी होते 
है। इस ऋणको चुकानेका दूसरा नाम कर्तव्यका पालन करना; धम्मका 
आचरण करना, है । 

हमारा समाज विद्याल है | विराद पुरुष वह अवयवी है जिसके हम 
सब अज्ञ हैं। ऐसा मानना भूल है कि हमारा सम्बन्ध केवल अपने 
कुटम्ब या वर्ग या राष्ट्र वा मनुष्यमात्रसे है। हमारे वहुतसे सम्बन्धी हैं 
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जो इस समय मनुष्य नही हैं। एक ओर वह प्राणी हैं जिनकी घुद्धि हमछे 
ऊमस विकसित है, यहातक कि उनमेंसे वहुतोंको चेतन माननेमें भी हमको 
सड्डीच होता है। एशु, पक्षी, मत्स्य, कौठ, कृमि, जीवाणु, वनस्पति, 
ओपधि, यह सत्र भी इसी जगतमें हैं । तत्वतः इनमे और हममें कोई 
अन्तर नहीं है। इनमेंसे कुछका उपकार तो इतना बड़ा है कि हम 
उसको अस्वीकार कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं. जिनसे हमको क्षति 
पहुँचती प्रतीत होती है, शेषके विघयमे हमको अभी हानि-लामका ज्ञान 
नही है | जहों जगतूमें यद अविकसित प्राणी है वहों दूसरी ओर वह 
उत्कृश जीव है जिनका हसको साधारणतः साक्षात्कार नहीं होता | योगी 
जानता है कि देवगण है और हमारी निरन्तर सहायता करते रहते हैं । 
इन सक्रिय जीवात्माओंके अतिरिक्त हमारे ऊपर अपने पूर्ववर्तियोका भी 
बहुत बड़ा ऋण है। इन सब ऋणोंको चुकाना घर्म है। जो ऋणशोघका 
यर्न नहीं करता वह अधर्म्मी है। 

आज जब हम दर्शन और विशान, धर्म और कछा, की चर्चा करते 
हैं तो उन लोगोको भूल जाते हैं जिनके हम दायाद है | जिस संस्कृतिके 
चलूपर हम अपने जीवनको उन्नत मानते है उसकी नींव जिन छोणोंने 
डाछी थी उनमेंते बहुतोंके नामतक विस्मृत हो गये हैं | जिनके 
नाम चले भी आते हैं वह हमको अपने नहीं प्रतीत होते। ऐसा नहीं 
लगता कि भगु, अद्धिरा, अथर्व, वशिष्ट, विश्वामित्र, मनु हमारे कोई 
थे। हमको अपनी सम्यतापर गर्व है परन्तु यदि आजतसे सह्ों वर्ष 
पहिलेसे राजपुरुष, योद्धा, साधु और विद्वान्‌ परिश्रम न करते रहते तो 
यह रुभ्यता क्हों होती १ पुरूरवा, मान्धाता, रघु, ऋषभ, भरत, हरिश्रन्द्र, 
भोज, विक्रम, राम, कृष्ण, परशुराम, पाण्डववन्धु, कर्ण, भीष्म, अशोक, 
समुद्रगुत्त, सीता, साविन्नी, कणाद, गौतम, कपिल, जैमिनि, शब्डराचार्य्य, 
व्यास, वाल्मीक, भवभूतति, कालिदास, बुद्ध, महावीर, चरक, पतर्ञालि, 
पाणिनि, वृदसत्ति, कोटिल्य, साल्कर--किस-किसका नाम ले । यह सूची 
सर्वग्राही नहीं है। इनको और इन जैसी दूसरी महान्‌ आत्माओंकों 
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भूलना कृतन्नता है। यह भारतीय नाम हैं। इतने प्राचीन नाम चाहे न 
मिले किन्तु दूसरे देशोंमे भी ऐसे प्रातःत्मरणीय मनुष्य हो गये हैं। यह 
ज्येग चाहे जिस देझमें रहे हों, मनुष्यमात्रके लिए वन्दनीय हैं। आज इम 
विश्वसंत्क्ृति और विश्वस्भ्यताक्नी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे सभी 
महापुरुषोका ऋण खीकार करना चाहिये। इस ऋणका परिशोध इतना 
ही है कि जो दीपक उन लोगोंने जछाया था वह घुझने न पाये । उन्होंने 
मनुष्यकों पद्मुओंसे ऊपर उठाया, ऐसा न हो कि हम उसे फिर पश्चुअमि 
गिरा दें । हमारा कर्तव्य है कि मनुष्योमें भ्रावभाव, ऐक्च, सत्क्ृति और 
सम्बताका विस्तार करे 

इमारे ऊपर पिठृकऋण भी है। हमारे पितरोंने खबं कष्ट सहकर 
हमको सुखी वनानेका यत्न किया । हम इस ऋणके वोझसे यों दी हल्के 
हो सकते है कि अपनी सन्तानकों दक्यमर शिक्षित, सस्क्ृत, झुखी बनने- 
का अवठर दें। माता पिता होना बहुत बड़ा दावित्व है। न जाने 
कितने घरीरेंमें घूमता हुआ कोई जीव हमारे घरमे जन्म छेता है। 
उठके इस जन्म और आमगेके जनन्‍्मेंपर हमारे व्यवह्र्की छाप पड़ेगी। 
बच्चे विनोदकी सामग्री नहीं ह। जो ग्रहस्थ अपने कुलमें श्रेष्ठ 
पुद्ष और श्रेठठ जी उत्तन्न करता है वह पितरोंके ऋणसे मुक्त 
होता है । 

दया और सोहार्द केवल मनुष्योत्कत सीमित रखनेके गुण नहीं 
हैं। छोटे प्राणी हमारे सामने ठहर नहीं सकते, इसलिए, उनके प्रति 
हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। हमारे शरीरोकी वनावट ऐसी है कि 
दूसरे जीवॉको कुछ न कुछ क्षति पहुँचाये बिना काम नहीं चलता। 
जीव जीवका अन्न है पर यह अठछ सिद्धान्त स्वेच्छाचारकी अनुमति 
नहीं देता | तिर्यक्‌ झरीरियोति हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारी 
दरीर-वात्राके लिए अनिवाब्येतया आवश्यक हो। न तो साधारण अब- 
स्थार्मे आमिप भोजन क्षम्प हो सकता है न मनोरञ्ञनक्के लिए पशुन्‍सद्दार 
मानवोचित कर्म्म है। हम और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं 


२२० चिद्विकास 


कि डिन प्राणियोसे हमारी प्रत्यक्ष हानि नहीं होती उनकी खच्छन्दताममं 
बाघा न डाले । 
हमारे लिए. सबसे बड़ा कम्मक्षेत्र मनुष्योंके वीचमें है। इस क्षेत्रके 
अस्तित्वको कोई अखीकार नहीं कर सकता । सब मनुष्य एक दूसरेके साथ 
बंधे हुए हैं। छोग अपने-अपने प्रथक्‌ हितोंका राग भले ही अछापे परन्तु 
सच बात यह है कि सबका सुख-दुख एक साथ है। एक देझका दुर्भिक्ष, 
यादवी या संक्रामक रोग दूसरे देशोंको हिला देता है। एक देशझमें प्रवर्तित 
विचार विषुवत्रेखाकी मॉति सारी प्रथिवीकों ल्पेट लेता है। ऐसी दबा 
सबका सवपर ऋण है। इस बातकों न समझनेसे ही करूह और युद्धके 
लिए छिद्र मिल्ता है। 
व्यक्तिपर जो दूसरोंका देना है उसका कुछ अंश तो राज और समाज 
उठसे बलात्‌ बसूल कर लेते है किन्तु यह अंश कुछका बहुत छोटा अंश 
है। हृठात्‌ किये जानेते इसको सदाचार कहते भी नहीं। सदाचार वही 
आचरण हो सकता है जो स्वेच्छासे किया जाय। जो काम कर्त॑च्व-बुद्धिसे 
किया जावगा, वही सदाचार, वही घधम्म, होगा । न्‍ 
धर्म्मके तात्विक और व्यावहारिक खरूपके विषयमें हम इसके पहिलेके 
दो अधिकरणोमें विचार कर आये हैं। जो मनुष्य धर्म्मका प्रेमी है, जो 
कर्तव्यका पालन करना चाहता है, उसको अपने जीवनको चज्ञानुष्ठान 
बनाना होगा । 
यज्ञके तीन नुख्य अज्ज होते हैं। उनमें पहिला अज्भ जत है। यज- 
भानकी यह रुझ्ुत्प करना होता है कि मैं वजनकालूमें सत्यका पालन 
करूँगा । जीवनका महावत्ष यावदायु चलता है इसलिए सरत्वका पूरा, 
सदाके लिए, सड्डल्प करना होगा | दम्म, ऊपट, छत्नाचार, अन्जुता-- 
यह सब असत्वक्रे रूप हैं। इनका परित्वाग होना चाहिये। जो सत्यसे 
विम्ुुल्न है उसकी उपासना, उसका तप, सब निष्फछ है। दूसरा ब्रत 
अहिंसा है। जहिताका अर्थ शत्र न उठाना नहीं है। शज बिना उठाये 
भो हिंसा की जा सकती है और शत्र चलाकर भी अहिंसा सुरक्षित रह 
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सकती है। अहिसाका अर्थ है अद्देप--क्सीका बुरा न चाहना | हुर्गा- 
सप्तशतीमे देवगणने देवीकी यह प्रशसा की है कि आपमे 'चित्ते कृपा, 
समरनिष्ठुरता' दोनों साथ-साथ हैं| आप आततावियोते जगतके कल्याणके 
लिए लड़ती हैं पर इसके साथ ही यह चाहती हैं कि इनका कल्याण 
हो। भगवद्गीतामे श्रीकृष्णने अर्जुनसे वही कहा था कि यों भी अपने 
सम्बन्धियोंको मरते-कटते देखकर ठुम छड़ोगे परन्तु वह उत्तम भाव नही 
है। खितपग्रश मनुष्य भी उत्पीडकोंका दमन करता हैं परन्तु क्रोधके 
आवेश्षमें नहीं, उनका अहित करनेके लिए नहीं, प्रत्युत कर्तव्य-चुद्धिसे, उठ 
जगतके हितके लिए जिसमें वह दुराचारी भी हैं | 

अहिंसा नआत्मक है| कोरी अहिंसासे अकर्म्मण्यता आ सकती है। 
इसलिए सत्य और अहिंसाके साथ तीसरा व्रत दयाका होना चाहिये। 
समवेदना इसीका दूसरा नाम है। दयासे ही ध्ृति और सहिष्णुता मिलती 
है। कर्तव्यपालन करना कभी-कभी बड़ा कड़वा प्यात्य पीना होता है । 
दया उस प्यालेकों सह्य बना ठेती है। बच्चा अपना हित नहीं जानतः | 
वह औषध पिछाते समय कभी-कभी मातापर लात चछा देता है, दोत 
काट लेता है, पर वह उसकी अश्ताको हँसकर सह छेती है। 

यज्ञका दूसरा अज्ध आहुति है। देवताके उद्देश्यते जो अग्निर्मे 
डाछा जाय उसे आहुति कहते हैं | कर्तंव्य-यश्मे मानव-उम्राज देवता है 
और सेवा आहुति है। अपनी शक्ति ओर योग्वताके अनुसार जो कुछ 
सेवा वन पडे वह समाजकों अपित करनी चाहिये। सेवा शब्दपर भी 
ध्यान देना चाहिये | लोकसंग्रहमे छगे हुए मनुष्यमें यदि यह भाव आया 
कि में छोगोपर अमुक प्रकार उपकार कर रहा हूँ तो उसका यज्ञ विध्वस्त 
हो जाता है। भाव यह होना चाहिये कि यह उन लोगेंकी, जिनके निःसीम 
उपकारोंके बोझसे मे आचूडान्त दवा हूँ, बड़ी कृषा है कि मुझे योडीसी 
सेवा करनेका अवकाश देकर कुछ हल्का होनेका अवसर दे रहे है| 

यश्ञका तीसरा अड् बलि है। बलि पशुकी शक्ति वजमानमे प्रवेश 
कर जाती है, ऐसा माना जाता है । जीवनयज्ञमे अपना अघम 'स्वः ही 
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; है | आलूस्व, स्वार्थ, ईष्याका आलमन करना होगा । ऐसा करनेसे 
नी कुवासनाओंका उन्नमन होगा और सद्दाघनाओंका, अपने उत्तम 
का, बल बढ़ेगा । 

घर्मचिकीपुँ इस प्रकार अपने समस्त जीवनकों यज्ञ बना लेता है । 
वाते उसके स्वास्थ्य और ज्ञौंचको, उसकी बुद्धि और शक्तिको; वढाने- 
टी हैं वह सब धर्म्म हैं, यशका अड्ग हैं; जो काम ल्लेकमें ऐक्य ओर 
'भाव फैल्ानेवाले हैं वह धर्म्म है) मनुष्यको चाहिये कि शब्यापरसे 
उनेसे लेकर फिर शब्बापर छेटनेतक जितने भी काम करता है उनपर 
| दृष्टिसे विचार करे | 

देवगणका हमारे ऊपर वहुत बड़ा ऋण है। जिस प्रकार हम भौतिक 
क्तयोंसे अपना काम निकालते है उसी प्रकार देवगण भौतिक शक्तियोका 
(योग हम भूरलॉकनिवासियोंके हितके लिए करते हैं। जैसा कि पहिले भी 
खा जा चुका है वह चाहते हैं कि हम सुखी और समृद्ध रहें, हमे 
मंचुद्धि और विद्याक्रा प्रचार वढे | अछक्ष्य होते हुए भी वह हमारी 
|यता करते रहते हैं, परन्तु हम उनके काममे बाघा डालते हैं । अव्प- 
क्त होते हुए भी हम जीव हैं; वहुशक्ति होते हुए भी वह भी जीव हैं । 
के ऋणसे छुटकारा इस प्रकार हो सकता है कि हम उन कामोंमे प्रव्नत्त 
जो उनको प्रिव है! जहातक हम आपसमे लड़ते हैं, भोपण, कलह, 
वेद्याको फैलछाते है और उनके मूलोच्छेदका प्रयत्न नहीं करते बहॉतक 
; असुरशक्तियोंका हाथ बँटाते हैं । 

हमने धम्मंकी तात्विक समीक्षा की और उसके व्यावह्यारिक रूपकी 
बेचना की ) यज्मावस्ते जो काम किया जाता है वह जीव जीवके 
थंक्ष्पको दूर करता है और कर्ताकी आत्मामिव्यक्ति करता है, उसकी 
द्विको भेददर्जनसे उत्तरोत्तर ऊपर उठाता है। ऐसा कर्म्म पवित्र है, 
हू है, पुण्य है, घर्म्म है। 

यज्ञ बब्दका प्रयोग उन काम्य कर्मोके लिए. भी किया जाता है 
बनमें देवगणको अ्रसन्न करनेके लिए मन्त्रोके साथ अग्निमे आहुतियों 
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डाली जाती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मन्ज्रविशेष देवता 
अर्थात्‌ दैवीशक्तिविशेषकों आकृष्ट करनेमें समर्थ होता है और फिर 
अभीष्टठकी सिद्धि होती है। ऐसे यज्ञ राज्य, सम्पत्ति, सन्तान, चष्टि, रोग 
निवृत्ति जैसे उद्देश्योंसे किये जाते हैं। मन्त्रका विषय बहुत महत्त्वका है 
परन्तु यहाँ अप्रासद्धिक है। काम्य यज्ञ हमारे लिए अविषय हैं | इस 
स्थल्पर इतना ही कहा जा सकता है कि धर्मसे अविरुद्ध अर्थ और 
काम निषिद्ध नहीं हैं | सदैव परहितकी वात सोचते रहनेमें जो असमर्थ 
है-और अधिकाश मनुष्य इसी कोटियमें हैं--चह अपने अर्थ और 
कामको भूछ नहीं सकता, उनके सम्पादनके लिए यत्तशील होगा । ऐसा 
करना घुरा नहीं है। आपत्तिकी बात तब होती है जब घर्म्म भुला 
दिया जाता है या गौण मान लिया जाता है। घर्म्मते अर्थ और कामकी 
भी प्राप्ति हो सकतो है और शरीरपातके बाद भी सद्गति प्राप्त हो सकती 
है। इसीलिए धर्म्म अम्युद्य और निःअ्रेयसका साधन कहा जाता है । 
यह क्षमता उसी कम्मंमे आ उकती है जो लोकके लिए, श्र यस्कर हो और 
सड्डब्पपूर्वक अनुष्ठित हुआ हो । जो कर्म्म किसी छौकिक या पारलौकिक 
आशा या भयते किया जाता है या छोकाचारका अचुसरणमात्र होता है 
वह अच्छा होते हुए भी शुद्ध नही है । ऐसा कर्म्म घरम्मकी पूर्ण मर्व्यादातक 
नही पहुँचता । 


७, ब्राह्मगाधिकरण 


जो भनुष्व घर्म्मका स्वयं पालन करता है और दूसरोंसे पालन कराता 
है वह ब्राह्मण है। सब्र छोर्गोंका न तो एक-सा शान हो सकता है न 
बुद्धि हो सकती है और न एक-सी प्रकृति या अक्ति हो सकती है। 
इसलिए कर्तव्यका वोझ मी सवके ऊपर एक-सा नहीं डाला जा सकता, 
सबसे एक ही प्रकारके काम करनेकी आशा नहीं की जा सकनी। बहुत- 
से छोग ऐसे हैं जो बहुत गम्भीर स्वतन्त्र विचार नहीं कर सकते, वह 
भ्रायः लोकाचारका ही अनुसरण कर सकते हैं। जो लोग सोचनेकी 
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योग्यता रखते हैं उनमे भी सेवाका एक ही प्रकार सबको रुचिकर नहीं 
प्रतीत हो सकता। किसीकी बुद्धि शिक्षणमे, किसीकी रक्षणमें, किसीकी 
वाणिज्य-व्यवसायमें और किसीकी शारीरिक श्रमसे रूगती है। समाजके 
जीवनके लिए यह सभी काम आवश्यक हैं; इनमेंसे एकके भी न होनेसे 
सामूहिक जीवन सड्ठट्मे पड़ जायगा। सभी काम करनेवाले एक दूसरे- 
पर आश्रित हैं; सब समाजपर आश्रित हैं और समाज सबपर आश्रित 
है। एक मनुष्य जिस कामकों भली भाँति कर सकता है. उसको स्थात्‌ 
दूमरा उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता और वह मनुष्य दूसरे कामकों 
उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता | इसीलिए कहा जाता है कि सब 
मनुष्योके लिए एक ही घ॒र्म्म नहीं है। जो भी काम यश्ञ-बुद्धिसे किया 
जाय वह धर्मम होग;; जो भी काम घन या सानके लिए, छोम या मय- 
से किया जाय वह धर्म्मपदवीसे च्युत हो जाता है| 

समाजके सभी अद्ज बरावर हैं, सभी आवश्यक हैं, अपने घर्म्मका 
पालन करनेवाले सभी आदरणीय हैं, फिर भी उस मनुष्यका स्थान सबसे 
ऊँचा मानना चाहिये जो शिक्षाद्वारा सेवा करता है| यहाँ केवछ साधारण 
शाज्ीय विद्याओंकी शिक्षासे तालब्य नहीं है। वह भी आवश्यक है, उनके 
बिना भी मनुष्य अन्धा रह जाता है परन्तु जो छोग अध्यात्मविद्या और 
घर्म्मकी शिक्षा देते हैं वह तो समाजमें मूद्ध न्य हैं | ऐसे छोग तप और 
त्यागके पथ-प्रदर्शक और मूर्तिमान्‌ घर्मम होते हैं । उनको ही ब्राह्मण 
कद्दते है । 

ब्राह्ममत्व किसी कुलछविशेषमें जन्म लेनेसे नहीं आता | जिसको 
ब्राह्मण होना है. वह जन्मना वैसे स्वभावसे सम्मन्‍्न होता है। शिक्षासे 

यह स्वभाव निखर उठता है! परन्तु ब्राह्मणत्वका मुख्य खोत स्वाध्याय, 

तप, त्वाग और निदिध्यासन है । जो इन साधघर्नोते युक्त है वही धर्ममका 
प्रवचन करनेका अधिकारी है। जिसमे यह बातें नहीं हैं वह चाहे कितना 
भारी भी पण्डित हो और किसी भी कुछमे उत्तन्न हुआ हो ब्राह्मण नहीं 
कदला सकता । ऐसा मनुष्य ऋषिपुत्र हो तब भी वह ब्ह्मवन्धु, ब्राह्मण 
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नामकी निन्‍्दा करानेवाला, है। जो समाज ऐसे धर्म्माक्षिहीन लोगोसे 
चर्मकी व्यवस्था लेता है वह निःसन्देह पतनोन्मुख है। जो व्यक्ति घ॒र्मका 
उपदेष्टा बनता है यदि वह ख्वय उसका पालन नहीं करता तो वह दूसरोंसे 
अधिक पत्तित है। लिसका जितना ज्ञान है उसका उतना ही दायित्व है। 

सब ब्राह्मण नहीं हो सकते परन्तु सबको ब्राह्मणका आदर्श अपने 
सामने रखना चाहिये । वदि इस जन्ममें ब्राह्मणतल न भी प्रात्त हुआ तब 
भी जन्‍्मान्तस्के लिए अच्छी पूंजी साथ रहेगी। जो समाज अपने 
आह्र्णोंको पहिचानना जानता है, उनका आदर करता है और उनके 
आदेशके अनुसार चलता है उसका कल्याण होगा | 

ब्राह्मणके सामने राजा और रड्डू बराबर हैं। वह निर्मीकतासे भर्त्तना 
करता है, निष्पक्ष होकर घ॒र्म्मका उपदेश करता है। वह दुर्वलोका वन्धु 
और दुखियोंकी मूर्त सानत्वना है। साक्षात्‌ यज्त्मा ब्राह्मण जिस किसी 
भनुष्यसे कोई सेवा खीकार करता है वह पावन हो जाता है। 


६. कठूखातन्द्रयाधिकरण 


जितनी बातें अबतक धर्म्मके सम्बन्धमें कही गयी हैं उनमें यह 
विवश्षित है कि कर्ता कर्म्म करनेमें खतन्‍्त्र है। यदि व्यक्ति खतन्त्र नहीं 
है, किसी बाहरी शक्तिके सझ्लेतपर काम करता है, तो फिर धर्म्मका 
उपदेश देना व्यर्थ है; अपने कर्माके लिए कोई दायी नहीं ठहराया जा 
सकतः पुण्यपाप, धर्म्माधर्म, कतंव्याकर्तव्य, स्तुतिनिन्दा, पुरत्कारदण्डके 
सम्बन्धमें विचार करना समय नष्ट करना है | 

साधारणतः हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम खतन्‍्त्र हैं। जब 
जैसा मनमे आता है, जैसा सझ्ूल्प उठता है, वैसा करते है। अशानके 
कारण भले ही अनुचित सडझ्ृल्प कर बैठें, परन्तु सहझ्ृत्पपर वन्धन नहीं 
होता । एक ही समय दो या अधिक पर्य्याय आते हैं, मैं उनमेंसे चाहे 
जिसको पसन्द कर्ूूँ। अन्तमें किसी एककों चुन लेता हूँ। यह मेरा 
(निश्चय वस्तुतः स्वतन्च है, मेरा है | 
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यदि यह बात ठीक है तब तो हमारी अवतककी समीक्षाके लिए 
आधार है, परन्तु यह स्वठन्त्रताका प्रझघन विचारणीय है। हम उतने 
स्वतन्त्र नहीं हैं जितना वेसोचे-समझे अपनेको मान लेते हैं। यह तो ठीक 
है कि हम अपने सट्ड॒ल्पके अनुसार काम करते हैं परन्तु क्या हम सक्कत्प 
करनेमे स्वतन्त्र हैं ? क्या जिस समय हमने कोई सझ्ृलल्प किया था उस 
समय किसी दूसरे प्रकारका सद्ड॒ल्प करना, कोई दूसरा पर्व्याय चुनना, 
हमारे लिए सम्मव था ! 

जो छोग स्थावरजड्डसम जगतको इंब्वरकतृंक मानते हैं वह तो 
उपयुक्त प्रझमका एक ही उत्तर दे सकते हैं। यदि मुझे ईश्वरने बनाया है, 
यदि मुझे उसने बुद्धि दी है, यदि मुझे उसने विशेष परिस्थितिमें डाला 
है, तो यह कहना कि मैं स्वतन्त्र हूँ मेरे साथ ऋ्रतामय हँसी करना है। 
किसीको हाथ-पॉव बॉघकर पानीमें फेंक देना और फिर उससे कहना कि तुम 
स्वृतन्त्र हो, अपने कपड़ोंको भींगा रखो या सूखा, स्वतन्त्र शब्दकी दुर्दशा' 
करना है| परन्तु यह मत समीचीन नहीं है । हम ज्ञानसण्डम देख चुके हैं 
कि ऐसा कोई ईब्वर है ही नही. जो जीव और उसकी बुद्धिका सष्टा हो । 

ईश्वर न सही, परिस्थितिका प्रभाव तो सड्डब्पपर निः्सन्देह पड़ता 
है। स्वस्थ और रोगीके, तृत और भूखेके, धनिक और निर्धनके, स्थिर- 
चित्त और घिन्ताग्रत्तके, सड्स्‍डल्प एकसे नहीं होते । शिक्षित-अशिक्षितकेः 
सड्डल्पमें भेद होता है, युद्ध और श्ञान्तिकालके सड्ड्पमें मेद होता है। 
बहुधा हम परिस्थितिको देखकर यह पहिलेसे ऊहन कर लेते हैं कि तत्रस्थः 
मनुध्य केसा काम करेगा । 

परन्तु यह अटकल कमी-कभी ठीक नहीं निकलता | कोई मनुष्य 
अपवाद जैसा देख पडता है। परिस्थिति वल्वती होती है परन्तु कर्म्म 
करनेमें मनुष्यके सहज स्वभावका भी निर्णायक्र भाग होता है । 

सबका स्वभाव एकसा नहीं होता । सब्र छोग एकसी घुद्धि, एकसी 
बोग्वता, एकसी बासनाओं, के साथ जन्म नहीं लेते | हम पहिले देख चुके- 
है कि पिछले अनेक जन्मोमे प्रात्त अनुभवोंक्ते संस्कार्रोके कारण जीवोके: 
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चित्तों और व्यवहारोंमें भेद होता है। अपने-अपने चित्तके अनुसार 
परिस्थितिपर ग्रतिक्रिया होती है ओर तदनुसार भोग होता है। इसका 
अर्थ यह प्रतीत होता है कि जीव प्रारूघके वशमें है । माना कि प्रारूघ, 
डसके कम्मोंका ही फल है पर, लोहेकी शझ्डुला अपनी गढ़ी हो या परायी, 
बन्धन तो एकसा ही होगा । पिछले कम्मोंक्रे अनुसार इस समयकी 
बुद्धि, इस चुद्धिके अनुसार इस जन्मके कर्म, इन कम्मोंके अनुसार आगे- 
की बुद्धि--यह अनन्त परम्परा हो गयी । इसमें न कहीं धर्म्मोपदेशके लिए 
स्थान है न मोक्षका प्रश्न उठ सकता है। 

यह आशक्ली ठीक नहीं है। जोबसे बड़ा कोई नहों है। वह छुद्र- 
शरीरमें भी जाता है, देवपद भी प्राप्त करता है, उससे भी ऊपर उठता. 
हैं। सारी शक्तियों उसमें हैं. परन्तु अविद्याके आवरणने उसको अव्यज्ञ 
और अव्पशक्ति वना रखा है। उसकी दशा उस दहकते अक्ञारे जैसी है. 
जिसपर राखकी तह जमी हुई है। इससे भी अच्छी उपमा यह है कि 
जीव वड़वाग्निके समान है जो जछ और मखण्डके नीचे दव गयी है 
कभी-कभी वह फूट पड़ती है। उस समय आइत करनेवाले भूस्तर छिन्न- 
मिन्न हो जाते हैं। कमो किसी कछाकारकी कृति, कभी कोई प्राकृतिक 
हदृष्य, कमी किसी दूसरे जीवकी वेबरसी, कभी किसी वीतराग मनुष्यका' 
आचरण, कमी किसी ओजत्वो प्रवक्ताका उपदेश, सोये हुए जीवको जगा 
देता है, उसके चित्तको आलोडित कर देता है; अन्तर्निमग्न शक्तियाँ 
अवबुद्ध हो उठती हैं, स्वमाव पराभूत हो जाता है। यही जीवकी स्व- 
तन्‍्त्रता है। थोड़ी बहुत सदा काम करती है, जीव परिस्थिति और स्वमाव- 
का पूर्ण दास कभी भी नहीं होता । फिर भी प्रारूघ वल्वान्‌ रहता है। 
किन्तु कर्ता वत्तुतः स्वतन्त्र है । उसको इस स्वतन्त्रताके आधारपर ही 
धर्मका आदेश और उपदेश दिया जाता है। ज्वॉन्ज्यों वह धर्ममाचरणः 
करता है त्वॉ-त्वों उसको अपनी स्वतन्तताका अधिकाधिक परिचय: 
मिल्ता है । 





दूसरा अध्याय 
समाज और धम्मे 


झूदि सभी छोग अपने-अपने धमम्मका पालन करें तो सभी सुखी 
और समृद्ध रह सके परन्तु आज ऐसा नहीं हो रहा है। धम्मंका स्थान 
गौणातिगौण हो गया है, इसलिए सुख और समृद्धि भी गूलरका फूल हो 
गयी है। यदि एक सुखी ओर सम्पन्न है तो पचास दुखी और दरिद्र हैं । 
साधनोंकी कमी नहीं है परन्तु धर्मबुद्धिके विक्रसित न होनेसे उनका उप- 
योग नहीं हो रहा है। कुछ खार्थी और युयुत्तु प्रकृतिके प्राणी तो स्थात्‌ 
समाजमे सभी कालोंमें रहे हैं. और रहेगे परन्तु आजकल ऐसी व्यवस्था है 
कि ऐसे लछोगोकों अपनी प्रद्नंत्तिके अनुसार काम करनेका खुला अवसर 
मिल जाता है ओर उनकी सफलता दूसरोको उनका अनुगामी बना देती 
है। दूसरी ओर जो छोंग सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्गमे पदे-पदे 
अड्चनें पडती हैं । 

मनुष्यका सबसे वड़ा पुरुषार्थ सोक्ष है परन्तु समाज किसीमे हठात्‌ 
आत्मताक्षात्कारकी इच्छा उत्नन्न नहीं कर सकता | न कोई योगी बननेके 
लिए विवश किया जा सकता है न ब्रह्माववित्सुओंके लिए, सार्वजनिक 
पाठशालछाएँ खाली जा सकतों है। बछात्‌ कोई धर्म्मात्मा भी नहीं बनाया 
जा सकता ! परन्तु समाजका संब्यूहन ऐसा हो सकता है कि सबके सामने 
आत्मश्षान और अमेददरनका आदर्श रहे, वैयक्तिक और सामूहिक 
जीवनका मूलमन्त्र प्रतिस्पर्धाक्री जगह सहयोग हो और सबको अपनी सदृज 
योग्वताओंके विकासका अवसर मिले। यदि ऐसी ब्यवस्था हो तो 
धर्मको खतः प्रोत्ताइन और मुम॒क्षाको अनुकूल वातावरण मिल 
जायगा। इसके साथ ही यह बात भी आप ही हो जायगी कि जिन 
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छोगोंकी घर्म्मबुद्धि अभी उदबुद्ध नहीं है वह समाजकी बहुत क्षति न 
कर सके | 
मनुष्यने अपनेको इतने हुकढोंने वोट लिया है कि एकताकों कही 
आश्रय नहीं मिलता । जितने टुकडे हैं उतने ही प्रथक्‌ हित हैं और 
इन हिर्तोकी सिद्धि पार्थक््यकों उतना ही बढ़ाती है ! 
डदाहरणके लिए उस टुकड़ेको लीजिये जिसको राष्ट्र कहदे हैं । 
हमने अपनेको राष्ट्रोमें बॉ रखा है और प्रत्येक राष्ट्र अपनेको स्वतन्त्र, 
प्रमुराजके रूपमें संब्यूड देखना चाहता है। दो मनुष्य एक ही विचार 
रखते हैं, एक ही उंत्क्ृतिके डपासक हैं, एकको दूसरेंसे कोई द्वेप नहीं 
है, फिर भी विभिन्न राष्ट्रोके सदस्य होनेके कारण उनके हित टकराते हैं, 
एकको दूसरेसे छड़ना पडता है, एकको दूसरेके बालून्बच्चोंकों भू्ों मारना 
पइता है। व्यक्तिको दास बनाना दुरा समझा जाता है परन्तु समूचे राष्ट्रको 
दास बनाना, समूचे राष्ट्र जीवनकों अपनी इच्छाके अनुसार चलाना; 
समूचे राष्ट्रका शोषण करना ुरा नहीं है ! वछात्‌ दूसरेके घरका प्रवन्ध नहोंः 
किया जा सकता परन्तु ब्त्‌ दूसरे राष्ट्रपर ग्रासन किया जा रुकता है| 
राष्ट्रों और राजेंके परस्पर व्यवद्ारमें सत्य, अहिंसा और सहिष्णुताका' 
खान नहीं है। जो मनु दूसरे व्यक्तिकी एक पाई दबा लेना बुरा 
समझता है वह राजपुरुषके पदसे दूसरे राष्ट्रका गला घोंट देना निन्द् 
नहीं मानता। यह यात श्रेयस्कर नहीं है। कुठ्म्बमें व्यक्ति होते हैं, 
समाजमें राष्ट्र इसी प्रकार रह। कुछ बातेंमे अपना अलछ्ग जीवन भी 
बितायें परन्तु सारे मानव-समाजकी एकता उतत सामने रहनी चाहिये । 
चुद्ध और कलहका युग समाप्त होना चाहिये; जो राष्ट्र दूसरेकी ओर 
कुदृष्टिते देखे वह राष्ट्रबममुदायसे बहिष्छृत ओर दण्डित होना चाहिये। 
न्याय और उत्व सानूहिक आचरणके जाघार बनाये जा सकते हैं। 
मानव-संल्क्ृति एक और अविभाय्य है; योगी, कवि, कलाकार, विशानी 
चाहे किसी देशक निवासी हों, मनुष्य-समान मात्रकी विभूति हैं । इसके 
साथ ही आर्थिक विभाजन भी समात्त होना चाहिये । प्रकृतिने जो 
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भोग्य-्सामग्री प्रदान की है उसे भी मनुष्य मात्रके उपभोगका साधन 
-मानना उचित है । जबतक मनुष्य अपने देशके बाहर अजनबी समझा 
जायगा;, जबतक वछुन्धरा बलवानोंकी सम्पत्ति समझी जायगी, जब्रतक 
किसी देशको यह अधिकार रहेगा कि वह सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे 
देशोंकी आवश्यकताकी पूर्ति करें या न करे ओर करें तो अपनी मनमानी 
शर्तापर, तबतक मनुष्य-समाज सुखी नहीं हो सकता | 
जो नियम अन्‍्ताराष्ट्रीय जीवनके लिए उपयुक्त है वही राष्ट्रके मीतरके 
लिए. भी लागू होता है। यह समाजशाज, राजनीति या अर्थशात्रकी 
पुस्तक नहीं है परन्ठ दो चार वातोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा 
सकता है। 
राष्ट्रका भीतरी सब्यूहन ऐसा दोना चाहिये जिसमें प्रत्येक मनुष्यको 
घर्माविरद्ध अर्थ ओर कामकी निर्वाध प्राप्ति हो सके | यह तभी हो 
सकता है जब समाजका सद्ठटन धर्ममूलक हो। समयके साथ धर्म्मके 
ऊपरी रूप बदलते रहते है परन्तु उसके मूलतत्व अटल हैं | जो काम 
ऐक्य और सहयोगवद्ध क है वह घर्म है; जो काम अपने संकुचित 'स्व- 
पर केन्द्रित रहता है वह अधर्म्म है। जित समाजमें कोई जन्मना ऊँचा, 
कोई जन्मना नीचा माना जायरा; जिस समाजमें योग्य व्यक्तिको ऊपर 
उठनेका, अपनी उदजात योग्यताकी विकसित करनेका, अवसर न दिया 
जायगा और अथोग्य व्यक्ति कुलके आधारपर ऊँचे पदसे हटाया 
“न जायगा; जिस समाजमे तप ओर विद्याक्रा स्थान सर्वोपरि न होगा बह 
समाज अधम्मंकी नीवपर खड़ा है। जिस समाजमें थोडेसे व्यक्तियोंकों 
समाजकी 'धनजन-शक्तिको यथेच्छ छगानेका अधिकार होता है; जिस 
'समाजम शासितोंको अपने झासकोंकी आलोचना करने, ओर उनके कामसे 
अपन्तुश होनेरर उनको हटाने, का अधिकार नहीं होता; जिस समाजमें 
शासकोके ऊपर तपस्वी विद्वानों, ब्राक्मणोंका अकुश नहीं होता; जिस 
समाजमें शिक्षा, विज्ञान, कछा और उपासनापर शासकोंका नियन्त्रण 
होता है, वह समाज अधर्म्मकी नींवपर खडा है। जिस समाजमें थोड़ेसे 
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अनुष्य घनवान्‌ और शेष निर्घन हैं, जिस समाजमें भोज्य पदार्थों 
उत्पादनके मूठ साधनों, अर्थात्‌ भूमि, खनिजों और बन्‍्त्रों, पर कुछ 
व्यक्तियोंका स्वत्व है; जिस समाजमें मनुप्यका शोषण वेघ है; जिस 
समाजमें प्रतिसधियोंकों नीचे गिराना ही उन्नतिका साधन हैं; जिस 
समाजमें बहुतोंकी जीविका थोडोंके हाथमें है, वह समाज अधर्म्मकी 
नींवपर खड़ा है। यह कोई तक नहीं हैं कि प्राचीन कालमें 
आजसे कई सहस्ल या कई सो वर्ष पूर्व इनमेंसे कई वाते उचित समझी 
जाती थीं और बडे-बढ़े विद्वानोंने इनका समर्थन क्या था। जैसा 
ऊपर कहा गया हैं, धर्म्का सिद्धान्त अब्छ है परन्तु देश-काल- 
'पात्रमेदेसे उसके विनियोगमे मेंद होता रहता है। पुराकालके ब्राह्मणोने 
अपने सउमयके लिए चाहे जो व्यवस्था की हो परन्तु हइमकों इस समयक्तो 
देखना है। व्यास, मनु, याश्वत्क्य, पराशर या महात्मा गान्धीका नाम 
तकका स्थान नहीं ले सकता। बस, धर्म्माधम्मकी एक ही परख है: 
यह काम मेंदभावकों कम करता है या बढ़ाता है! लछोगोंको एक दूसरेसे 
मिलाता है या उनमे उंवर्प उत्पन्न करता है? जहों कुछ छोगोंको केवल 
अधिकार ओर कुछको केवल कर्तव्य बोदे जायेंगे, जहाँ शिक्षक, पण्डित, 
कवि, साधु और धर्म्मगुझ अधिकारियों ओर श्रीमानोंक्रे उपजीवी होंगे, 
जहाँ पुरोहितका लक्ष्य केवल यजमानसे धन प्रात करना होगा, जहां 
सम्पन्नेके दरवारी व्यासपीठसे दुर्बडो और दल्तिंकों शान्ति और सन्तोपक्रा 
पाठ पढ़ानेमें इतिकरतंव्यता उमझेगे, वहाँ कदापि समता, सदभाव, सहयोग, 
'एकत्ता नहीं रह सकती। वहाँ वैषम्बकी आग प्रत्वेक दुःखी दूुदयमें 
दहकती रहेगी | वह ज्वालामुखी एक दिन फूठेगा और क्रान्तिकी लपट 
न कैवल समाजकी बुराई वरन्‌ भलाईको भी भव्मसात्‌ कर देगी। जो 
लोग इसको बचाना चाहते हैं उनका कतंव्य है कि अन्याय, शोषण, 
'अपीड़न, अश्ञान, प्रवश्चनका निरन्तर विरोध कर॑ और भनुष्य-मनुप्यमे, 
-प्राणी-प्राणीमें, सद्भाव और झान्ति स्थापित करनेका यत्न करें। ऐसे 
चातावरणमें ही ऊँची कला, विद्या और विज्ञान पनप सकते ईं; ऐसी 
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परिखितिमे ही धर्म्मेका अभ्यास निर्बाध और परिपूर्ण हो सकता है; ऐसे 
समाजमें ही आत्मताक्षात्कारके इच्छुकॉंको सुयोग मिलता है। समाज 
किसीकों अह्मज्ञानी नहीं वना सकता परन्तु मनुष्यकों मनुष्यक्री मॉति 
रहनेका अवसर दे सकता है| उसका यही धर्म्म है! 


तीसरा अध्याय 
शिक्षा 


समाजका उम्यक्‌ सद्बालन तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक- 


पर इसका दायित्व हो | जो छउमाज अपना सारा भार थोहेसे व्यक्तियोंके 
कन्यैपर डाल देता है उसको इस बातके लिए तैयार रहना चाहिये कि 
एक दिन उसके सारे अधिकार इन थोडसे व्यक्तियोंके हाथोंमें चले 
जायेंगे। फिर उसको अपनी खोयी सम्पत्तिकों वापठ लेनेके लिए विकट 
लड़ाई करनी होगी | परन्तु नागरिक समाजका काम तभी सेमाल सकता 
है जब उसमें इसकी योग्यता हो और वह सामाजिक जीवनके लक्ष्यको 
समझता हो । यह वात शिक्षापर निर्भर करती है | 
शिक्षाका अर्थ व्यापक है। साधारणतः उसको बौद्धिक व्यायामका 
समानाथथंक मान लिया जाता है। छात्रको साहित्य, विज्ञान, इतिहास, 
राजगाज्र, अर्थशात्र जितने भी पाठ्य विषय हैं पढ़ा दिये जायेँ और 
वह कुशछ चिकित्सक था अध्यापक या इज्जीनियर जैसा कुछ बना दिया 
जाय | समाजको ऐसे छोगोंकी वरावर आवश्यकता रहती है। यदि हर 
मनुष्यको उसकी वोग्वताके अनुसार काम और हर कामके लिए कुशल 
मनुष्य मिल जाय तो सभी सुखी ओर सम्पन्न रहें | 
यह मत निराघ्यर नहीं है। समाजको ऐसे छोगोंकी सदा आवश्यकता 
रहती है जो उसके अर्थ और कामका सम्पादन कर सके । परन्तु यदि 
अर्थ और कामपर ही ध्यान दिया गया तो स्पर्धा ही उन्नतिका साधन हो 
जावगी। सबकी दृष्टि अपने ऊपर केन्द्रीभूत होगी; द्वितोंका सद्डर्प जारी 
रहेगा ओर समाज शान्तिके लिए तरसता रह जायगा | 


न 


२३४ चिट्दिकास 


हित-संघर्ष का कारण यही है कि सब अपने स्वार्थ, अपने अर्थ और ' 
काम, को हँढ़ते है। किसीको किसीसे हेप नहीं है, सबको अपनेसे राग 
है । एक ऑधेरे कमरेमें यदि दस मनुष्य बन्द कर दिये जायें और सब बाहर 
निकलनेका द्वार ढूँढ रहे हों तो कई बार आपसमे टकरा जायेंगे । किसी- 
को किसीसे बैर नहीं है पर सब केवछ अपने लिए द्वार ढ्ेंढ़ रहे है, इसीसे 
ठकराते हैं। एक दूसरेसे लड़नेमें शक्तिका अपव्यय होता है। वही मनुष्य 
यदि यह समझ ले कि सबका एक ही उद्देश्य है, तो उनकी सम्मिलित 
शक्तिका उपयोग हो सके । ऐसी दछ्शामें यदि छुटकारेका द्वार.न मिला 
तब भी छड्कर एक दूसरेकी विपत्ति बढ़ायी तो न जायगी | ठीक यहां 
वात समाजमे है । हमको एक दूसरेंसे बेर नहीं है पर अपने भोगपर 
आँख लगी है | सवकी यही दशा है। यदि यह बात समझसें आ जाय 
कि सबका द्वित एक ही है और वह सहयोगसे प्रात हो सकता हैं तो 
आपसका इन्द्र बन्द हो जाय। सबको सुख-सम्ृद्धि प्राप्त हो; कमते कम 
हम एक दूसरेके दुःखको बढ़ानेके साधन न बने । 

छात्रोंकी कोमल बुद्धिमे वह बात आरूमते ही बैठानी चाहिये। 
चारों ओर सौंन्दर्यमय वातावरणमें प्रकृतिब्छटा और कलापूर्ण कृतियोंके 
बीचमें छात्रका जीवन बीतना चाहिये । उनके सामने सफल घन*“डपा- 
जन करनेवालों और विजेताओँकी आदर्श-रूपले न रखकर विष्वको 
एकताका पाठ पढ़ानेवालोंका उत्कर्ष बताना चाहिये। बचपनसे ही तय 
ओर त्वागका अम्यास न पद तो आगे चलकर कठिनाई होगी । 

मनुष्य शरीर यों ही खो देनेकी वरठु नहीं है। अपनी वासनाओंकी 
तृप्ति तो पशु भी कर लेते है परन्तु मनुष्यकोी अपने वहुज होनेका गवं॑ 
है। उसको इस गर्वके अनुरूप अपना जीवन भी बनाना चाहिये। 
वासनाका दसन मनुष्यकी झोमा है; अपनेको वथाशक्य दूसरोकी सेवार्मे 
लगाना उसका आदर्श है, आत्मसाक्षात्कार उसके जीवनका प्रधान रुक्ष्य 
है। झारीरिक बल या विद्या सासिद्धिक वातें है परन्तु इनकी प्रात्तिकी 
कुछ सहज सीमाएँ भी हैं । दूसरेंसे विद्या या बल या वैमवर्मे कम होना 
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डुखकी वात हो परन्ठु छबाकी बात नहीं है परन्दु अपने घर्मके पालनका 
प्रवतन न करना, अर्थ ओर कामको घमंसे श्रेष्ठ मानना, मनुष्यके लिए 
लाञ्छन है। यह भाव गिश्षाके द्वारा दृढ़ किया जाना चाहिये | 

ऐसी शिक्षा पावा हुआ मनुष्य समाजका योग्य नागरिक होगा। 
सत्र धर्मसाक्षात्कर्ता नहीं हो सकते परन्तु धर्म-मार्गरर चलनेकी प्रद्नत्ति 
सबमें होनी चाहिये । कोई विरला ही बह्मदेता होगा, थोडे ही बोगाम्यासी 
होंगे, थोडे ही पूर्णतवा निष्काम, पूर्णतया बच्मावत्रे छोकसम्रहरत हो 
सकेंगे परन्तु प्रायः सब पराथ्थको स्वार्थते ऊँचा स्थान देगे, प्रायः सब 
राष्ट्रीय और अन्‍्ताराष्ट्रीय व्यवहारमे सहयोग और सद्धावक्े समर्थक होंगे। 

ऐसी झिक्षा देना कठिन नहीं है। अमेद, एकता, जीवनका स्वरूप 
है। अविद्याके कारण उसको नानात्वकी, पार्थक्यकी, प्रतीति होती है 
परन्तु जब कभी थोडी देस्के लिए. भी वह पार्थक्यको भुछा पाता है, एक्त्व- 
की झलक पा छेवा है, तो उत्कुछ हो उठता है। नानात्वके बीचमे भी 
वह अपनेको हूँढ़ता रहता है । इसलिए जो शिक्षा उसको एकलकी ओर 
ले जावगी वह उसको ग्राह्म होगी । 

ऐसी शिक्षा देना सबका काम नहीं है। साधारण पाख्यविषयोंके 
अध्यापक तो वहुत मिल सकते हैं परन्तु विद्यार्थीको धर्मकी शिक्षा देकर 
दूसरा जन्म देनेकी योग्यता रखनेवाले आचार््य क्ष्म ही होते हैँ। यह 
काम अहबन्ध॒का नहीं, आह्मणका है । आचार्स्य छत्रके लिए तो पूज्य हैं 
ही, समाजका कर्तव्य हैं कि ऐसे व्यक्तियोंका समादर करे ओर उनको 
निष्कण्टक काम करनेका अवसर दे । 


उपसंहार 


इयं. विसृष्टि यंत आवभूव यदि वा दुघे यदि था न। 
यो जस्वाध्यक्षः परमे व्योमन सो अक्गभ वेद यदि वा न वेद || 


ऋग्वेदका यह मन्त्र बड़े सुन्दर शब्दोंमें उच कठिनाईको व्यक्त करता 
है जो दर्शनके अध्येता और प्रवक्ताके सामने आती है। यह जगत्‌ केसे 
हुआ, हुआ भी या नहीं हुआ, यह कौन जानता है! कौन कह सकता 
है ! जहाँ तक बुद्धिकी पहुँच है बहींतक ज्ञाता, शेयक्रा भेद रहता है। 
श॒द्ठ ब्रह्म चित्तके परे है, सत्र भेंदोंके ऊपर है | वह चेतना है, चेतन नहीं 
है, अतः वह इस रहस्यका शाता नहीं है। परमात्मामे बीजरूपसे सभी 
शान है परन्तु बह जगतका आदिबिन्दु है, स्वयं मायाक्षत है। इसलिए 
वह भी उस अवस्थाका ज्ञाता नहीं हो सकता जो उसका पूर्वरूप है। 
कोई अपने जन्मका साक्षी नहीं हो सकता । यह पहेली बुद्धि और वाणीका 
जिषय नहीं है, इसीलिए इसके पहिले मन्त्रमे कह हैः को अद्धा वेद क इह 
प्रवोचत्‌'--इसको कोन जानता है और कोन यहां कह सकता है ! 

पुस्तक समाप्त हो गयी । इसको पढ़नेसे कोई और लाम हो या न 
हो, इतना तो प्रकट हो ही जाना चाहिये कि दर्शनका विषय बहुत कठिन 
और साथ ही बहुत रोचक है, उसका जीवनकी सभी समस्याओंसे सम्बन्ध 
है, उसके ही प्रकाशर्में सव अन्य शेय समझमें आ सकते हैं, वही उन 
सबको एंक सूत्र्म बॉधता है। यदि उस परमतत्वको जाननेकी इच्छा 
किसीमें उत्नन्न हो जाय तो में अपनेको धन्य मार्नेगा । 

इन पृष्ठोर्म जो छुछ प्रतिपादित करनेका प्रयास किया गया है उसको 
समासेन यों कद्द सकते हैं--- 


ब्रह्म द्वी रुत्व है, बह एक, अद्दय, अपरिणामी चिद्धन है | 
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आत्मा और जगत्‌ बहमते अभिन्न हैं; सुतरा, एक दूसरेसे अमिन्न हैं । 
त्रह्म ही च्ञाता, ज्ञान ओर नेय दें | 
जगतूका प्रतीयमान रूप मायाजनित है, इसलिए असुत्य है; जगव॒का 
चात्तविक रूप ब्रह्म है, इसलिए सत्य है । 
आत्मसाक्षात्कारका एकमात्र उपाय योग है। निर्विकत्य समराधिमे 
अविद्याका क्षय हो जाता है | 
वैराग्य, स्वाध्याव, तप, उपासना और धर्म्मानुष्ठानते मनुष्य योगा- 
भ्यासकी पात्रता-आती है| 
जो कर्म्म निष्काम होकर यश्मावसे किया जाय, जिम कर्मासे जीव 
जीवर्मे अमेंदकी वृद्धि हो, वह घर्मम (है। धर्मासे अर्थ और कामक्री भी 
सिद्धि होती है । 
पार्थक्य, विषमता, शोषण, उत्पीड़नक्ा निरन्तर विरोध करना और 
सोंहार्द, सहयोग, विश्वसंत्क्ृति तथा ऐक्यमूलक सच्छिक्षाके लिए उद्योग 
करना धर्मंका अन्ञ है। 
जो तपत्वी और त्यागी है, जितने समाधिद्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 
किया है, वही धर्म्मका प्रवक्ता हो सक्षता है। उम्राजकों ऐसे व्यक्तियोंके 
आदेशपर चलना चाहिये। इसमें उसका कल्याण होगा ! 
बारम्बार जन्म और मरण, कम्मेंकी वर्द्मान संस्कारराशि, दुःख 
और अनुतापठे, सदैव डरना चाहिये | इस अज्ञानवृक्षका मूलेच्छेद 
मनुष्यदेहमें ही हो सकता हैं। इस अमूल्य देहरत्नका उपयोग न करना 
अपने पॉवमें आप कुढ्दाड़ी मारना है । मनुष्य-शरीरकी शोभा विपयभोग 
नहीं है; यह सम्पदा तप, ज्ञान और घर्म्मके लिए मिली है। 
मनुष्यका परम पुरुषार्थ मोक्ष है । 
समानी व आकृति,, समाना हृदयानि वः:। 
समानमस्नु वो मनो, यथा वः सुसद्यासति ॥ 
इति शम्‌ 


परिशिष्ट 


धर्म ( सदाचार ) के खरूपके सम्बन्धमें विभिन्न मत 
और उनके विषयमें शड्डाएँ 
[ धर्म्मस्वरूपाधिकरणमे प्ृ० २१६ का अधोनो८ देखिये ] 
१. बाद--ईव्वरकी आज्ञा धर्म्म है। 
दड्ा--ईब्वरकी सत्ताका क्या प्रमाण है ! ईब्बर आज्ञा देनेमे 

स्व॒तन्त्र है या परतन्त्र ? यदि स्वतन्त्र है तो सम्भव है कभी 
आज्ञाका रूप बदर जाय ओर जो धर्म्म है वह अधरम्म 
हो जाय । यदि स्वतन्त्र नहीं है तो फिर उसका नियन्त्रण 
करनेवाला पदार्थ धर्म्मका निर्णायक हुआ । ईदवरकी आज्ञा 
केसे जानी जाव £ अपनेको ईश्वराश्ा विज्ञापित करनेवाले 
सब ग्रन्ध एक ही वात नहों कहते । यदि मनुष्यकी बुद्धि 
यह निर्णय कर सकती है कि इन अन्धोंमि कौन ग्रन्थ ईश्वर- 
प्रेरित है तो वह धरम्मके स्वरूपका भी आप ही निर्णय कर 
लेगी । इंश्वरकी आज्ञा क्यों मानी जाय १ क्या पुरस्कारकी 
आशा और दण्डके भयसे किया गया काम धर्म्म होगा १ 

२, चाद--अ्रतिकी आज्ञा धर्म्म है। 

शइ्ा-ऊपर दी हुई प्रावः सव शड़ाएँ उठती हैं। दो तथा- 

कथित श्रुतिवाक्योंमे हमकों यह देखना पड़ेगा कि कोन 
धर्म्मानुकूछ है, अर्थात्‌ इमको श्रुतिकी परखके लिए धर्म्मकी 
कोई स्व॒तन्त्र कसौटी रखनी होगी । 

२. बाद--भीतर जो कतंव्याकर्तव्य विवेकबुद्धि है उसकी जो प्रेरणा 

हो वह घरम्म है। 
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शबह्ा--विभिन्न देशकाल्में यह प्रेरणा विभिन्न ुपोंसे होती है। 
जिस कामको एक देश या एक कालके लोग मरा कहते 
हैं उसीको दूसरे बुरा कहते हैं । जैसी शिक्षा मिछ्ती है वैसी 
ही विवेक-चुद्धि हो जाती है। अतः इससे घरम्मंकी कोई 
स्थिर पहिचान नहीं मिलती | 
४. बाद>जिस कामका समर्थन छोकमत करता है वह घर्म्म है। 
शक्का--एक ही कामको विभिन्न देशों ओर समयोंका लोकमत 
एक ही दृश्ट्सि नहीं देखता। जो बलवान है और अपनी 
इच्छाओंकी पूर्तिके लिए समाजका आपशित नहीं है वह 
लोकमतका क्यों अनुसरण करे ! युद्ध या अन्य आवेशकी 
अवस्थाओंमें लोकमत जिन वातोंका समर्थन करता है पीछेसे 
उन्हींको नापसन्द करता है। कई विचारोंका, जिनका आज 
समर्थन हो रहा है, एक समय विरोध हुआ था | 
५. बाद--जो काम सामाजिक जीवनका पोषक है वह धर्म्म है| 
शड्[--सामाजिक जीवनका पोषण क्यों किया जाव ? जिस 
कामछऐे साम्राजिक जीवनकी पुष्टि होती है उसको परख 
समाजकी तत्कालीन पसन्द है या कुछ और ? 
६, बादू--जिस कर्म्मका उद्देश्य अच्छा हो वह धर्म्म है। 
शद्ढा--यदि देशकी समृद्धि बढ़ानेके विचारसे कोई जनसंख्याको 
कम करनेके लिए नवजात शिश्षुओंकों मारने छलगेतो क्या 
यह धर्म माना जायगा !? 

७, बाद--जिठ कर्म्मका परिणाम अच्छा हो वह धघर्म्म है। 

“ दाद्डा-किसके लिए अच्छा ? यदि दूसरोंके लिए, तो में दूसरोंक 
क्यों खयाल करूँ ? यदि क्सीकों मारनेके लिए विप दिया 
जाय और वह विष उस व्यक्तिके किसी रोगकों अच्छा कर 
देतो क्या यह विप देना धर्म कहा जायगा ? अच्छा 
परिणाम किसे कहते हैं ? अच्यवहित परिणाम देखा जाय या 
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व्यवहित ? एक जुआरी चोर ड्रब रहा है, उसको बचाना 
उसको अच्छा रूगता है पर बचनेपर वह छोगोकों लूटेगा 
और तंग करेगा। यहाँ घर्म्मका निर्णय केसे हों? यदि 
परिणामोंके योगठे, तो परिणाम केसे जोड़े जायें १ मेरे दिये 
पैठोंठे एकनी मिठाई खायी, एकने बीडी पी, एकने नाटक 
देखा, एकने समाचारपत्र छिया। इन परिणामोका जोड़ 
कैसे होगा? किसके चित्तपर क्या परिणास पड़ा यह केसे 
जाना जायगा £ 


८. बाद--जिस कामसे अधिकतम सुख उत्तन्न हो वह धर्म्म है। 


शाड्(- किसके लिए ? यदि दूसरोंके लिए, तो में उनका क्यों 


खयाल करूँ ? अधिक लछोगोंका सुख्ध देखा जाय या खुखको 
अधिक मात्रा ? दस मनुर्ष्योंकोी आधा पेट खिलाना अच्छा 
है या दोको भर पेट ! क्‍या खुख बरावर हैं ! दस मनुष्योको 
मद्यपांन करनेका सुख दूँ या दोकों दर्शन अध्ययन करनेका £ 
सुखोंमे ऊँचे नीचेकी क्या परख है ! 


९, चादू-जिस काममे आत्माभिव्यक्ति और आत््माभिवृद्धकी अनुभूति 


हो वह धर्म्म है! 


शहझ्ा--कुशछ जेबकटकों भी ऐसा अनुभव होता है। केवल 


अपने स्वार्थके लिए दिग्विजयपर निकले हुए सेनानीको 
भी शह्ुसेनाको कुचल डालनेमें वही अनुभूति हो सकती 
है। क्‍या वह घर्म्मात्मा है ? 


१०, बाद--हमको सामान्यतः जगत्का ज्ञान दिकू, काछ और कार्य्य- 


कारण भावके व्यवघानसे होता है । चित्तके यह घर्म जगत्‌- 
के वाखविक खुपको छिपा देते हैं। जब कभी कतंव्य-चुद्धि 
उदित होती है तो हमको दियादिका अतिक्रमण करके 
जगतूऊ़े स्वरूपका तात्कालिक अव्यवहिंत ज्ञान होता है। 


(क) 


(खख) 


(ग) 
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ऐसी बुद्धिमे जो काम किया जाता है यह धर्म्म हैं। धर्म्मके 
तीन लक्षण है+-- 

वह अन्तभ्पेरणाके रुपमें होता है | यह अन्तःप्रेरणा 
आज्ञार्पी 'ऐसा करना चाहिये! या 'ऐसा करो” होती है 
और अहैत॒ुक भी होती है; उसके साथ हेतु, कारण, की 
भावना नहीं लगी होती | 

उसमे अपने भोगके छिए कोई स्थान नहीं होंता। जहाँ 
भोग होता है वहाँ सुख भी रहता है परन्तु करतंव्यके साथ 
सुख तो नहीं ही होता, वह काम कुछ कडुवासा लगता है । 
हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वह काम सब लोगोंके लिए 
कर्णीय है। चोर यह नहीं चाहता कि सत्र लोग चोरी करे 
परन्तु सच बोलनेवाला चाहता है कि सब सच बोले । 


शड्भू--ऐता हो सकता है कि अन्तःप्रेरणा हमारे राग हेपके 


कारण होती हो । अपने ग़जुकों देखकर मी कभो-कभी ऐसी 
अन्तम्पेरणा होती है कि 'इसे मार डाछो?। पागल भी 
अपनी अन्तःप्रेरणाके अनुसार काम करता है| 

यह भी विचारणीव है कि ऐसी अन्तः्पेरणा कहाँतक 
कर्ताकी शिक्षा और सस्कृतिका परिणाम है ओर कहातक 
उसके स्रभावपर निर्भर करती है। 

यह नहीं कहा जा सकता कि अप्रिय लगना धर्म्मका 
लक्षण है। अपने चित्तका अनुश्नील्न करनेसे पता लगेगा 
कि सच बोलना या त्याग करना उस समत्र अप्रिव नहीं 
लगता, चाहे पीछेसे भले ही कष्ट हो । 


यह मत ख्वातनामा विद्वानोके द्वारा प्रवर्तित किये गये द। दतने 
थोडेमें इनके विपयमें ऊद्ापोद नहीं दो सकता, केंचल सड़्ेत मात्र कर 
दिया गया है। 'जीवन ओर दर्मन'में किल्ञित्‌ अधिक विस्तृत विचार 
किया गया है। मुझकों ऐसा प्रतीत होता है कि जिस सिद्धान्तका प्रस्तुत 
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पुस्तकें प्रतिपादन किया गया है उससे इन सब जड्ठाओका उत्तर मिल 
जाता है। धम्मंका लक्षण ऐसा होना चाहिये जो ईव्वर, श्रुति, कर्ताके 
तात्काल्कि उद्देच्य, आदिपर निर्मर न हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक 
अवसरपर अपनी बुद्धिके अनुसार उसका उपयोग कर सके ! बुद्धिदोपसे 
ठीक-ठीक परीक्षा करनेमें भले ही भूछ हो जाय परन्तु सिद्धान्त निरपेक्ष 
होना चाहिये । व्यावहारिक दृष्टिसे इन सभी मतोंमे अच्छाइयों हैं और 
इन सबका हमारे मतमे अन्तर्भाव हो जाता है| 
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दर्शन का प्रयोजन 
डा० संगवानदास 

सांसारिक और पारमाथिक दोनों सुखोंका उत्तम रूप 
बतंछाना और उनके साधनेका उत्तम उपाय दिखाना यही 
दुर्शनका प्रयोजन है कौर इन्हीं वातोंका इस अन्थमें वर्णन किया 
गया है। दोनों सुखोंको साधनेके लिए समाजडी सुब्यवस्था 
कितनी जावश्यक है औौर दर्शनशातत्र, आत्मविद्या, अध्यात्म- 
विद्याके सिद्धान्तोंके अनुसार दस व्यवस्थाका उत्तम रूप क्‍या 
यह भी इसमे दिखाया गया है । सनवकुमार और नारद, 
मन्‍नचिकेता, याक्षवलक्य और मेन्रेयक्की कयाएँ तथा बुद्ध, 
महावीर जैन, ईंसामसी है, सूफी न्याय, पदशाख, पाश्यात्यमत 
जादिका संझह इस मंथर्मे पढने योग्य है। मूल्य ३॥) 
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वैज्ञनिक अद्वेतवाद 


खर्गीय रामदास गौड़, एम० ए० 
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इस पुस्तकर्मे वेज्ञानिक रीतिसे देश-क्ालकी करपना करके 
जगवके चुष्टिक्मका ऐसा मनोहर वर्णन किया गया है ऊि गृद 
तत्वोंकी समझनेमें ज़रा भी कठिनाई नहीं पटती | जगतगुर 
शंकराचार्य सददेतवाद, पस्तुकी सत्ता, सुष्टिफे विकास कौर 
अन्त, उपासना, सुत्त आदि जनेक गम्भीर विपयोकी विद्वत्तापर्श 
माँसा की गयी है । 
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सामयिको 


( युगकी सार्वजनिक विचारधाराओंका साहित्यिक विवेचन ) 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 

उत्तमाकी पाव्य पुस्तक | दूसरा संस्करण छप गया ! “माढेन॑ 
रिव्यू? की सम्मति-“लामयबिकी, साहित्यिक कछाकारकी कह्पना- 
का सुबर्ण प्रासाद ही नहीं है, वह एक अद्टालिका है जहाँ बैठकर 
सानवजातिका हितैपी एक जागरूक प्रहरीकी भाँति अपने चारों 
जोर पय्यवेक्षण करता है ।? मूल्य ३॥) 
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घरातल 
शाल्तिप्रिय द्विवेदी 
इस पुस्तकर्मे आजकी सभी सससस्‍्याओंपर बढ़ी स्वच्छतासे 
इृष्टिपात किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक 
सभी पाठकोर्के लिए यह पुश्तक पठनीय है । वादों और विचारोंके 
इस उद्श्रान्त युगर्म यह पुस्तक बढ़ी सररूतासे मानवताकी 
सुस्थिरताका स्पष्ट संकेत देनेवाली है। सूल्य २॥) 
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राष्ट्रीयीव ओर समाजवाद 
आचाये नरेन्‍्द्रदेव 


सुन्दर छपाई । जाकपंक जौर मजबूत जिल्दं। इस एक ही 
पुस्तकसे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलूनके इतिहाससे लेकर कांग्रेस, 
$ समाजवाद, माक्स वाद, नियतिवाद, + संस्कृत चाड सयक्ा महत्व 
ी क्र [»| [पं 
जोर उसकी शिक्षा, सोवियत रूसकी एशिया-सम्बन्धी नीति, 
# यूरोपकी स्थिति, कम्युनिस्ट पार्टी, फासिस्ववाद आदि तकका 
ज्ञान द्वो झाता है। मूल्य १०) 
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